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# भक्त को प्रयसे पकार # 
तेरेद्टारे ते आ गया, रखन वाला तु हीतू। 
सारेहीजग नू वेख्या, लगदाएप्यारातूही तु॥ 
पापां दे घुम्मर घेर विच, वदियां दे काले अन्हैर पिच । 
बेडी है उगमग डोल दी, आस किनारातु ही तू ।।तेरे०।॥ 
खालो वारे तों मोडना, तेरे बिनाकोई होर ना। 
मैनु है तेराभ्रासरा, मेरा सहारा तू हो त्‌ ।।तिरे०। 
मे निमाणी दामान तरु, ्रपना विरद परद पठान तु । 
चरणां दो प्रोतीदा दान दे, दाता दुलारातुहौ तू ॥तेरे०॥ 
श्रमलां देलेखे न फोलणे, एव न कन्डे तोलने । 
भूलण हारा जहान है, वख्शणहारातु ही तु ।।तेरे०॥ 





® अवञ्यक सूचना 
सवेषामेव दानानां ब्रह्म दानं विशिष्यते 
ग्र्थात-संवसे उत्तम दान ब्रह्य ज्ञानदहीहै। ज्ञान का 
स्वरूप यदि भाव रूपमे देखा जावे, तो उसका नाम प्रेम है। 
योँकिं विना ज्ञान के प्रेम नहीं होता) ज्ञान का स्वरूप यदि 
क्रिया रूप में देखा जावे तो उसका नाम त्याग है, क्योकि ज्ञान 
के लिए त्याग करना होता है, त्याग से श्रात्मिक उन्नति 
होती है। 
वेदों को पृते रहौ, जासे उपजे ज्ञान, 
सदा वेद के धमं हित, करो नित्य बलिदान । 
सब दानोंसेदै बड़ा, ज्ञान ही का दन, 
जिस प्रताप से मिलत है, सानुष्य देह सहान ॥ 
तरोवर फल नदीं खावत है, सरोवर पिये न पान। 
कहे रहीम पर काज हित, सम्पत्ति जने सो जान ॥ 
प्यारे--यदि इस समय तेरे शुभ कर्मोकेभोगसे तेरे 
पास धरन सम्पत्ति है, तो तू इते यथोचित दान देने मेँ संकोच 
मत कर--सत्य ज्ञान मेँ देने मे अपना कल्याण समभ, धद्ा- 
युत ज्ञान दान देना सचमुच भवान को उधार देना, जो कि 
` बडे भारी सूदके साथ फिर वापस मिलता है, जो जितना 
त्याग करता है, वह उषसे न जाने कितने गुणा अधिक्‌ प्रति" 
१ फल पाता है, यह ईडवरोय नियम हे । 
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ग्रोरेम्‌ आ त्वा विशंत्वाशवः सोमास इन्द्र गिवैणाः 
शते सम्तु प्रचेतसे । ऋ० १-५-७ 
भावाथं--ईदवर एसे मनुष्यों को प्रायोवाद दैतारै, कि 
जो मनुय विद्वान परोपकारो होकर सअरच्छी प्रकार नित्य 
उद्योग करके इन सब पदार्थो से उपकार ग्रहणं करके सव 
प्राणियों को सुखयुक्त करता है वही सदा सुख को प्राप्त होता 

है, श्रन्य कोई नहीं| 
पाठकगण--इस वषं प्रभु कीकृपासे श्रौ लाला क्रिदार 
नाथ जो मलहोत्रा जो ऋषि भक्त है कं स्थान पर मौन त्रत 
प्रारम्भ किया हुप्रा था, एक दिन इनके सुपुत्र लाला सतीश 
चन्द्र जी मेरे पास प्राये-मुभसे कहा कि आज हमारे एक 
प्रेमी के मकान का प्रवेश संस्कारदै मुभे सकानकेप्रेमीते 
ग्रापक्रो श्रते साथ किवाने को कहा था--सो श्राप चले-- 
मैने कहाप्यारे! मेँतोमौन में हं वहां चल कर क्या 
करूगा- तो मुभसे कहा कि प्रेमी ने मुभसे कहा था किम्राप 
स्वामोजो को जरूर साथ लवं, तौ मँ उनके साथ चला गयां 
संस्कार कायं पूणे होने पर मुर श्चद्धा भावना से अपनी कार 
पर बिठाकर पर्हुचाय--एक दिन श्रकस्मात्‌ वह॒ प्नी सहित 
मेरे यहा भ्राए--बड श्रद्धा-प्रेम-नम्र स्वभाव से बातें करते 
रहै । मुभे नई पुस्तक लिखते देखकर वड़ो शद्धा भावना से 
सुते कहा कि स्वामो जी ! यह पुस्तक लिखो हुई मुभे दे 
दं,मेही दाप कर दुगा--मेरा श्रपना प्रेस है कागज इत्यादि 
सब भगवान का दिषा हृश्रा मेरे पास है (उनका शुभ नाम 


श्रौ राजाराम जी कपुर है) मे उनकी इस कदर छ, 
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(क) 
श्रद्धा-त्याग-निष्काप सावना को देखकर चकित-सा होगया-- 
सचम्‌च सन्तो का कथन है कि-- 
जेतु उसदा हो रहे, सव जग तेरा हो । 
यथायं है । वेद सगवान भौ कहना है-- 


सुतं तृषाण ओक श्रा गप इन्द्र स्वन्दवि वसंग ॥ 
अ० २०।५२।२ 
भावाथे--जव मनूष्य सार पदार्थं पाने के लिये परमात्मा 
को भक्ति निर्भय होकर करता है। परमात्मा उक्षको इस 
प्रकार चाहता है. जेस प्यासा जल को, श्रर जगदीश्वर उसको 
इस प्रकार उपकार करता है जसे सूखा के पो पेंह्‌, भ्रानन्द 
देता है 
मने लाला राजाराम तथा उनकी धमेपत्नो के मुख की 
ओर देखा--कि वह किस भावना से कह रहै है तो देखते हो 
तत्काल मैने लिखकर दिया, प्यारे! श्राप दोनों भाग्यशाली 
हो । उन्होने मेरे शब्द को सुनकर सर नोचा कर लिया-- ,, 
प्यारे । ज्ञान भगवान की निजो पूजो है यह्‌ धनसे नहीं 
मिलती, इसी. ज्ञान के दारा ही मनुष्य भगवान को साक्षात 


करसङकतादहैश्रौर जीवन मुत्त हो सक्ता है। भगवान 


जिसको कमाई को स्वाकार करना चाहता है स्वयं गप्त 
प्ररणासेएेपे ही स्वीकार करता है। भगवान लेता नही-- 
वह तो परि¶ुण है परन्तु वह प्रषने प्यारे पूत्रो को देना सिखला 
कर देवता बनाना चाहता है । वह्‌ परमात्मा शुद्ध-नि्मल-पवित्र 


` ह । वह पवित्र कमाई स्वोकार करतादहै। यहदहै श्रद्धायुक्त 
`  ©6-0. (€ ?ि।. 1481110118॥ 51891 @066110) 48171700. 01011260 0४ 6681701 





निष्काम भावना । 

पाठक्रगण ! एसे बुभ कमं घन के धनौ नहीं किया करते 
किन्तु हृदय के धनी दही किया करते हैँ । हृदय के धनौ वही 
होते ह जो उसे अपने हृदय मँ देखते हैँ वह्‌ साहूकार कौ पंजी 
साहुकार को भेट करने मेँ अपना कक्तैव्य-धमे सममे है ओौर 


वह्‌ सदा सुखौ तथा आनन्दित रहते हैँ 1 प्यारे ! इस पुस्तक 


के छपवाने का सारा भारश्रो ला० राजाराम जीने उठाया 
है । मेरी प्रभु देव से प्राथना है कि वह्‌ उन्हँ घन-घान्य से पूणे, 
परिवार सहित प्रफुट्लित तथा सुखी श्रानन्दित रखे ओर धमं 
कार्यो भ प्रवृति बनाये रखे । कवि लिखता है-- 
-:# महा पुरुष #- 

दूसरों के लिये है, वह कष्ट जीवन मेँ उठते, 

जगत के कल्याण के है कायं करके दिन विताते, 

सत्य का पथ पकड़कर, वे ्रडिग रह कर हैँ दिखाते 

। सत्य पर सिद्धान्त पर, वे प्राण भी हंसकर गंवाते 

महापुरुषों के चरित से प्राप्त यह शिक्षा करं हम । 
महापुरुषों के दिखाये, पथ पर ही पग धरं हम ॥ 
दूसरोंके लिये ही सोचें-विचारें सदा हम सव 
दूसरों के लिये ही यह्‌ जन्म धारे सदा हम सव ॥ 
मनुजता कौ बोली को जल दे, संवार सदा हम सव । 
महा पुरुषो का चढ़ा ऋण है उतारे सदा हम सब ॥ 


५८ 


५ 
५ 


* 
०। 


5 
।-॥ 


11 


मिका 
वर्तमान काल बँ जरह [वज्ञान (साद्रंस) की उन्नति नै 
हमारे जीवन कै लिये प्राकृतं उन्नति की है । वहाँ अध्यात्मिक 
उन्तत्ति (सदाचार) को हानि पहुंचाने मेँ कोईभी कमी नहीं 
की, इसका कारणा क्था है? कि हमने बृद्धि (दिमाग्र) से 
काम लिया.है, हृद्य से नहीं । बुद्धि अच्छीनदहो तो मनुष्य. 
को इतनी हानि नहीं पहुंची जितना हृदय को श्रच्छा न होने 
से हानि पहंचती है । किती बुद्धिमानने ठीक कहा है, किं 
दिन वृरेहोंतो कोई बात नहीं परन्तु दिल बुरान हौ, बुद्धि 
ठीक न होने से मनुष्य जीवित रह्‌ सकता है परन्तु दलि के 
फल होने पर मृ्युहीदहै। 
द्धि ्रौर हृदय (दिल ओर दिमाग) क यकम (एक 
समान) होने पर पका होता दहै, हमने इनके अन्दर भ्रकाश॒ 
करने वाली प्राध्यात्मिक-धा्मिक विद्या की तरफ ध्यान देना 
छोड़ दिया दै, केवल एेदवर्य-मोग (धन कमाने) प्राप्ति कौ 
शिक्षा पर जोर दिया है । इसलिये श्रव लोगों का स्नेह रुपयों 
पैसोसेदहीदहो गया है । यह धन प्राप्ति का स्नेह इस कदर 
वढ़ा है कि इसने सव रिते न।ते सम्बन्धी भूढे कर दिखाये है 
पत्र-पिता मे प्यार नहीं, मा-वेटी मे देष है, भाई भाई काशत 
है, सच्चे मित्र मिलते नहीं ओरभ्पति-पत्नी भी श्रापाधापी के 
| कीचड़ में फस गये है । वर्तमान शिक्षा बजाए प्रेम श्रौर सिलाप 


पैदा करने के ई््याद्रेष कौ अग्नि प्रचण्ड कर रहीहै। 
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हसा का राज्य है । मांस, रण्ड म शराव कादौरदौरा 
हं) सदाचार वचरिव्रेका दिवाला है ध्ै-वेद विद्याका निरादर 
कियाजा रहा है । स्वराज प्राप्ति से पूवं एसी दुर्दशा सारतकी 
न थी । भ्रनेकों पाटियां खड़ी हो गई है! हर एक प्रपनो २ ढफलो 
बजाकर जनता को.धर्म-कमं तथा संगत्तिकरण के वजाएु फुट 
उलवाकर प्रपना मान सम्मान प्राप्त करना चाहता हे । श्राहार 
भ्रशुद्ध, विचार प्रशुढ, व्यवहार प्रुद्ध, श्राचार भृष्ट हौ रहम 


हे, भोगो खदा लड़ा करते ह । वेद भगत्रान श्रपनाो भ्रमत वाण 


| 


दवारा हमारी एषी हीनावस्या के कर्मो काफल बतलाते ह । 
ग्रोरेम्‌ देवा वा एतस्या मवदन्त पूर्वं सप्त ऋष- 
यस्तपसा ये निषेदुः । भीमा जाया ब्रह्मणस्योपनोता 
दुर्धां दघोत्ति परमेष्वयोमन ।अ० ५-१७-६ 
भावा्थ-मह्‌।त्माग्नों ने पूणं शक्ति से परोक्षा करके 
साक्षात्‌ किया है कि जहां परवेद विद्या का निरादर श्रौर 


कुव्यवहार का श्रादर होता दहै वहाँ श्रवद्य हौ विपत्ति पडी 
हे 


 महषि स्वामी दयानन्द महाराज ने भ्राये समाज कै नियम 
बनाते हुए लिखा है कि वेद सत्य विद्याभ्रों को पुस्तक है । वेद 
का पठ्ना पद्ाना सुनना सुनाना श्रार्यो का परम ध्म है, श्रार्यो 
कीजो शिक्षा प्रणाली थी, उसको टूट हुए पाँच सहस्त्र वषे 
हो गये है । एसे प्रधेरेके समयमेंश्रौ स्वामीजी महाराज ने 
वेद के ऊपर लोगों के भोतर € विश्वास उत्वन्न करके एक 
घम का दीपकं प्रकारित किधाहै, परन्तु हमे शोक है कि वेद 


के पठने में ्रायं लोग इतना घमय नहीं लगाते जितना वह्‌ 
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प्रबन्धौ भगडों को बातों मे लगाते है । काश्च! श्रां जाति 
ऋषि कै नियमों पर श्रटल विश्वास रखती श्रौर श्राचरण 
करती तो श्राज सारा भारतवषे न्ही-नहों सारा संसार आर्य- 
वतं देश जसा क्रि पहठे कहलाता था वन जाता श्रौर घर 
घर्‌ यें सुख लान्ति का धाम बन जाता। 
पाठ्कगण | घ्रापको मालुमहोहैकि मँ वषे कै वषे 
मासा के दिनों मँ मौन व्रतत एकान्तवास किया करता हू, व्रत 
मेप्रायः मं वेद का स्वाध्याय करता हूं । स्वाध्याय करते 
सभय जिन जिन मन्त्रों के रति भगवत प्रेरणा होती दै उन 
मन्त्रो के प्राधार पर नई पुस्तक भगवत प्रेरणा से लिखता हूँ 
मेरा वेद पर श्रटल विदवास है रौर पुस्तक मै जो मौ उपदेश 
होते हं वह्‌ यथाथ रोचक, भयानक प्रायः रोचक होते है। 
जिनको साधारण पढ़ा-लिखा मनुष्य भी श्राक्तानी से पठ तथा 
सम सकता है । इस समय तक १२ पुस्तके छप कर भगवत 
प्रसाद लूपमेदोजा चको है, ओर एक एक पुस्तक के क्र 
संस्करण छप चुके हँ । इस वर्षं प्रभु प्ररणा से नई पुस्तक 
जिभ्का नाम ब्रह्म ज्योति प्रसाद' रखा गया है लिखो गई है । 
पाठकगण ! पुस्तक के छपवानाथे किसी से श्रपीलया मांग 
नहीं कौ जाती, किन्तु जिन भगवत प्यारौं के पास भगवत 
पुजी होती दहै वह्‌ स्वयं प्रमुप्ररणासे गुप्त रूप देते ओर भेज ` 
देते हँ । पुस्तक छप जाने पर प्रेमियों को भगवत प्रसाद रूप 


मे दी जाती है बेची नहीं जाती । 
प्रायः पुस्तक ठेते समय प्रमी, पुस्तक परं पुस्तक का मूल्य 


ग्रकित न देखकर प्रहन किया करते हँ । एसे प्रेमी सज्जनो की - 
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१ मे निवेदन दहै कि ग्रग्निमे जो (हवी) वस्तु डालौ जाती 
विश्वमे प्रसारितो जातीरहै, संन्यासी भो श्रभिनि रूप 
ताहैज्ञानतोप्रभुकी निजी पूजो है यह धन दारा प्राप्त 


९५ ॐ 


बनियापन है । एसा करना अनुचित है प्रायः त्र 
रने से पूव ही वह्‌ प्रमी जिनके पास भगवत पजीहोतौरै 
नई पुस्तक छ्रवानाथे श्रपनी पवित्र कमा का भाग भेजना 
आरम्भ करदेतेहँ श्रतः जो प्रेमी इस निष्काम ज्ञान यन्ञभं 
अपनी पवित्र कमाई का भाग भेजना चाहं वहु निम्न परते पर 
भेजकर प्रभु का ्रादीर्वादि प्राप्त करे । 
“समप 
त्वदीपरं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समप्यंत 
परम पिता परमात्मा कीटृपा तथा प्रनुकम्पासे यह्‌ 
पुस्तक “श्रह्म-ज्योति प्रसादं” जवाहर नगर श्रोनगर 
(कशमीर) श्रो ला० केदारनाथजो कौ कोठो मे लिखी गदं उस 
पारब्रह्म परमात्मा कौ प्रेरणामयी रचना भी उस ब्रह्मस्वरूप 
परमात्मा के चरणों मे समर्पित हे । 


“धन्यवाद” 
मे उन महानुभावो का घन्यवाद करतः दँ कि जिनकी पुस्तकों 


> २ 


, के स्वाध्याय करने से इस पुस्तक के लिखने मे कुं सामग्री 


को सहायता प्राप्त को, मेरे इस व्रतम श्रद्धाभ्रेम सात्विक 
भावना से श्रो ला० रापलाल जो इंजोनियर. सम्भोली 
श्रो डा० दीनानाथ जी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हंसरानी, 
श्री रामकरुमार तथा उनकी धमं पत्नी श्रोमती जनकदुलारी, ` ` 
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श्रौ परमेदवरी दाच जी, श्री विदवम्बर दयाल जी, श्री ला 
सेवकराम ओमप्रकाश जी; श्री रामरक्षपाल जी सर्यफ चन्दौसी 
श्री डा० महानन्द जी बहजोरई श्रौ ला० किशोरीलाल जी 
भण्डारौ भौरा कौलज्ञ धनव।द (विहार) श्री ला० फिराया- 
लाल तथा उनके सपुत्र ला० तिलक राज तथा उनकी धमे पत्नी 
श्रीमती कमलेश रानी जिन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना से मुभे 
श्रीनगर से ब्रत करने को प्रेरित किया श्रौर श्री ला० किदार- 
नाथ जी मलहोत्रा ते बड़ो श्चद्धा भावना से श्रपने स्थान जवा- 
हर नगर श्रीनगर (कशमौर) मे मुभे ब्रताथदो खुले कमरे 
भोजनाश्चाला स्तानास्थान इत्यादि जुदा २ दये ओर जो 
मेरौ सेवा इनके प्यारे सुपुत्र श्री सतीशचन्द्र श्रौर पुत्र 
वधू ने तथा ला० तिलकराज तथा इनकौ धमं पत्नौ श्रीमती 
कम्र जी तथाश्रौ ला० धर्मवीरजीवत्राते की ! यै इनका 
बहुत श्राभारी हं साव हो श्रीमती सावित्रौ देवौ जी धमे पल्नी 
श्री रा० सा० सन्तराम जी वर्मा 4-6 सैकरटर 5 श्री जवाहर 
लाल जी खोसला 105 सेक्टर 21-^ ला० विद्यारत्न जौ 
भारत स्टोर ला० गूरबखद् रायजी भल्ला सेक्टर २२. चंडी- 
गढ़ श्रौय ला० देवराज खुलड़्‌ तथा श्रीमती पूं देवी नी 
लुधियानाने जो मेरी जआवश्यकताग्रों को मालूम कर पं करने 
म सहायक रहै मेँ इन सवका घन्यवादी हँ प्रभु देव से प्राथना 
करताहूंकि वह इन सवोंकी परिवार सहित धमं कायेमें 
प्रवृति बनाये रखे श्रौर श्रपने नाम रूपी धन से मालामाल 
करं । 
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प्रार्थना 

भ्रोरेम्‌ हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहय. ॥ ओरेम्‌ खम्‌ ब्रह्म 
।| यजु ° ४०।१७ 
भावा्थ--सव मनुष्यों के प्रति ईदवर उपदेश करता है 
कि हे मनुष्यों ! जो मै यहाँ हूं वही श्नन्यत्रसूर्थादिलोक श्रै, जो 
अन्यस्थान सूर्यादि लोकमेंदहुं वही यहाँ हूं सर्वत्र परिपू 
ग्राकाशच के तुल्य व्यापक मुभसे भिन्न कोर व्डानहींभेंदही 
सवे वड़ा हं । मेरे सुलक्षणो से युवत पुत्र के तुल्य भराणोँसे 
प्यारा मेरा निज का नाम शप्रोदेम्‌” यहु है जो मेसाप्रेम श्रौर 
सत्याचरण भाव सेशरण ठेता है, उसको श्रन्त्थमी रूप से मँ 
प्रविद्या का नाश कर, उसके श्रात्मा का प्रकाश करके शुभ 
गुर कमं स्वभाव वाला कर सत्य स्वरूप का ्रावरण॒ भ्थिर 
करयोगसि हुए विज्ञानकोदेग्रौर सव दुःखोंसे ग्रलग कर 

मोक्ष सुख को प्राप्त कराता हूं ।॥ १७ ॥ 
सूयं चसकता है । ज्योतिका पुज है । परन्तु इसकी यह्‌ 
ज्योति एक ्रावरण सादहै जो इसके पीचके। इसके भीतर 
के सच्चे सूरये को, इसके प्रेरक केन्द्र को छिपा रहा है, मुभे तो 
श्रादित्य के श्रन्दर के उस प्ररक केन्द्र को देखना है, उसे पाना 
वही हो जाना है, मुभे म्रन्धकार से निकल कर ज्ञानवान 


= 
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पाना है परन्तु उस शिवस वड़े शिव को भो पाना है, मुभे 
सुष्दर करो, किन्तु उस सुन्दर से बड़े सुन्दर कोभीपानाहै। 


इस जौवन की सांकरी प्रेम-गलौ मे अपर ज्ञान पर ज्ञान को 
श्रपर सत्य पर सत्य का मा विघातक वन रहा है, मुभे वह 


साधन सधनाहै जो श्रपरसे एर का विवेक करा सके, शुभ 
से परे धकेल कर शुभतर के पास पंचा सके । 

नाथ ! मेरे दुर्गण मुभे जान पड़ते है, पर कया क, सन 
पर बस नहीं चलता श्रवश्रापदही प्रभु] बीच भै श्रा जाईए 
श्रौर ग्रपनी दया सिन्धु होने कौ प्रसिद्धि को सत्य कर दिखाए, 
क्या करू । इस मन को यह्‌ विपथ वासना तो नहीं च्रोडती, 
मानने से भी नहीं मानती, ठोक पतन कीञ्रोर लियैजा रही 
हैः प्रभु ! दौड़ो-दौडो! नहीं तो मे श्रव इवा-सिवाए 
भ्रापके ग्रौर कोई दिखाई नहीं देता, जो इस वेगवान मन को 
रोके सके, यह्‌ एक घड़ी भी एक स्थान पर नहीं ठहरता, 
बन्धन तोड़-ताड कर भागता है, विषयों कै सारे भवसागर मेँ 
कूदा जाता है, विषय वासनाएं पापिनी मेरा नाञ्च करने पर्‌ 
तुलो हई ईै--नाथ ! तुम सभीदेख दही रहै हो-ङृपा करो 
मुभे इस मृगजाल से चोग्रो, है दयालु पिता ! एसे मौन साधे 
क्यों वेठे हो, मेरी वात का जवाबदो, तेरे कृपा वचनोंकौ 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रेमियों के प्रियतम ! मुभसे बोलो-- 
शरणागत को महाराज, पीठ तन दिखावो, सुना है साधु- 
सेन्तमहात्माश्नों को तुम पहले मिले हो उनसे बोके होवे 
भाग्यवान धे, क्या मेरा इतना भाग्य नहीं ्राज तक तूने किसी 
को निराश नहीं किया श्रौरमेरे जी को लगनतो यहीदैकि 
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तुमसे मिलू । इसके बिना मेरे सन को कल नहीं पड़ती, श्रव 
तुम्हारीदहीदरणली रहै, क्योकि तुम्हारा कोई दासं विफल 
मनोरथ नहीं हृश्रा, ग्रकाल पीडित भृषोँ के सामने भिष्ठान्न का 
| परोसा हुभ्रा थाल सामने ग्रा जाए ग्रथवा घात में वेट बिल्ली 
| मक्खन कागोला देखे, तो उसको हालत जो होती दै, हे 
| नाथ ! वैसी मेरी हालत हो रही है, तुम्हारे चरणों मे मन 
ललचा रहा है मिलन के लिए भरारा सूख रहै रै, तुम्हारे विना 
हे प्राण-ईर्वर ! मृफ़ पय ममत्व रखने वाला इस विश्व मे ग्रौर 
कौन है किससे मे श्रपना दुःखकरः कौनदहौी मेरी भूख प्यास 
बुकाएगा, मेरे तापको हरने वाला कौनदहैश्राश्नोमेरी मां! 
क्या देखती हो, धीरज नहीं रहा, जन्म जन्मान्तर से तेरे वियोग 
से व्याकुलहोरहा है । सचमृचहे मां! तुमसे हीतोमं 
निकला है, फिर मँ तुमसे श्रलग कसे रह सकता ह निःसन्देह्‌ 
भेँदोषीर्हुग्रपराधा ह पापी हूं, मेला कुचेला हूं, पर मां मुभ 
पर अब क्रोध मत करो, इस घ्नन्जान बालकको न रुलाभ्रो । मेँ 
निवल हूं वच्चे सेक्या जोर अजमानाहै श्रब ्रपने विरद की 
लाज रखो, हे मेरे माता-पिता ! मने कुसंग म पड़ कर भ्रनेक 
अन्याय ग्रौर रधम किए, मने श्रपने ग्रापका सत्यानाश किया 

मे श्रपनाआपहो वेरो बना, भगवन | तुम क्षमा कै निधान 


हो, श्रव मुभे इस भवसागर से पार उतारियो वस नाथ मुभ 
श्रपनाग्रो, श्रपनाश्रो, भ्रपनाग्रो यही प्राथंना है, ्रोरेम्‌ शम्‌ । 


॥ । विनीत 


अह्यतिन्द 


(/© भारत ग्लास कम्पनी 
कुतुबरोड, देहली टेलीफोन २९६६६८० 


©©-0. |€ ९. 1811101181 5118511 0016011 44810110. 01011260 0 60681001 








~= -~--------- ---- 


(न 


साधक की प्रभ से पुकार 
प्रभु याचक तेरे दरका ह, 
व्यो दर दिखाना भूल गए । 
मुदत्त से प्रास लगाई है 
व्यो भिखा दिलाना भूल गए ॥ प्रभु । 
तेरेदरका हू दरवेश पिता, 
हदय मे करो प्रवेश पिता। 
मन सन्दिरमें ग्राकर भगवन, 
व्यो ज्योत जगाना शूल गए ॥ प्रभु । 
जो तेरे दर पर श्रातादहै, 
वह खाली कभी नहीं जाता है । 
इस भूले भटके बालक के, 
वयो राह दिखाना भूल गए ॥ प्रभु ॥ 
प्रबोध बालक जान पिता, 
कोजो शौघ्र कल्याण पिता। 
मेरे प्रवगुण भगवन क्षमा करो, 
वों बिगड़ी बनाना भूल गए ॥ प्रभु । 
चदढती जाती जल धाया दे, 
ग्रौर काफी दूर किनाराहे। 


मेरी उगमग नैया डोल रहो, 
व्यो पार लगाना भूल गए ॥ प्रभु । 
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| “नमस्कार 

नमो श्रष्ठि कर्ता नमो कष्ट र्ता, 

नमो विव मर्ता नमो ग्रौर नमः ह्ये | 
नमो दुःख भंजन नमो पाप गज्जन, 

नमस्ते निरञ्जन नमो ओर नमः हो! 
नमो दीन बन्धु, नमो कर्णा सिन्धु, 

नमस्ते स्वयम्भु नमो ओर नमः हो। 
नमो तिमिर हन्ता, भ्रटल श्रौर श्रनन्ता, 

नमस्ते नियन्ता नमो प्रौर नसः हो| 
नमो पतित पावन, नमो दुःख निवारण, 

ग्रनादि अकारण नमो श्रौर्‌ नमः ह) 
नमो ज्ञान दाता नमस्ते विधाता, 

विशन है यह्‌ गाता नमो भ्रौर नमः हो । 


इस पुस्तक से पूर्वं रचित पुस्तकें भी स्वाध्याय शील 
सज्जनो को प्राप्त हो सकती है । 


नं० नाम पुस्तक संख्या 
१--त्रह्य यज्ञ प्रसाद ३००० | 
२- देव यज्ञ प्रसाद ७००० । 
 ३- पत्‌ यज्ञ प्रसाद ४००० | 
 ४-प्रतिथि यज्ञ प्रसाद २००० 


` ‰-नारी धमे कत्तव्य प्रसाद ३००० 
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नं० नाम पुस्तक संख्या 
द्-प्रेम सुमन प्रसाद २००० 
७--न्नहय ्रसाद २००० 
ठ--ग्रमृत प्रसाद २००० 
&--यज्ञ प्रसाद ४००० 
१०--मौन यज्ञ प्रसाद ३००० 
११-भगवद्र यज्ञ प्रसाद १००० 
१२- त्रय सुमन प्रसाद १००० 
१३- ब्रह्म सोम प्रसाद १००० 
९८- व्रह्म प्रकाश प्रसादं १००० 
१५- ब्रह्म सरोवर प्रसाद १००० 
१६९- ब्रह्य ज्ञान प्रसाद १००० 
१७-त्रह्म भवित प्रसाद १००० 
१८- ब्रह्म पथ प्रसद्‌ १००० 
१९ ब्रह्म प्रेम प्रकाश १००० 


२०-परिवारिक सत्संग प्रसाद ३७००० 
कुल ७६०० ६७ 
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जोदेम्‌ भुः भुवः स्वः। तत्सवितुबेरेण्यं भगेदिवस्य 
धोमहि । धियो यो नः प्रचोदयात ॥ 
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यजवेदं के सन्तौ का भावाथं सहित संग्रह्‌ 
३य्‌ भ्रम्नेस्तनूरसि वाचौ विसजेनंदेववीतये त्वा 
गृह्वामी ब्रहद्ग्रावासि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हविः 
दमीष्व सुशमि शमीष्व । हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ॥ १-१५ 
भावाथे--जव मनुष्य वेद घ्रादि गाच्चो केद्वारा यज्ञ किया श्रौर्‌ 
उसका फल जानकर बुद्धि श्रौर उत्तमता के साथयज्ञ को करते हे, 
तव वह सुगस्धि घ्रादि पदार्थो के होम द्वारा परमाणु अर्थात्‌ ्रति 
सक्षम होकर वायु श्रौ वृष्टि जल मे विस्तृत हृश्ना सव पदार्थो को 
उत्तम करके दिव्य सुखों को उत्पन्न करतादहै। जो मनुष्य सब 
प्राियों के सुख कै श्रथ पूर्वोक्त तीन श्रकार के यज्ञ को नित्य करता 
ह उसको सव मनुष्य हविष्कृत भ्र्थात्‌ यह यज्ञ का विस्तार करने 
वाला, यज्ञ का विस्तार करने वाला उत्तम मनुष्य हदे वारः बार्‌ 
कहु कर सत्कार करे। , 
म्नोेम्‌ जनयत्यै त्वा सं यौमीदमग्नेरिदमग्नीषोमयोरिषे 
त्वा धर्मोसि विद्वायुरुरुप्रथा उरु प्रथस्वोरु ते यज्ञपति 
प्रथतामग्निष्टे त्वचं मा हि सी कस्त्वा सविता श्रपयतु 
व्िष्ठेऽधिनाके । १-२२ +> 
भावार्थ मनुष्यों को इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिये कि 


जिससे पूवं लक्ष्मी सकल श्रायु श्नन्न श्रादि पदाथं रोग नाज ओर सव 
शूर गो का विस्तार हो उसको कमी नहीं छोडना चाहिये क्योकि उसके 
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त्रिनावागु ग्रौर वृष्टि जल तथा ्रोषधियो की शुद्धि नहीं हौ सकती 


ग्रौर शुद्धि के विना किसी प्राणी को श्रच्छी प्रकार सुख नहीं हौ 
सकता इसलिये ईश्वर ने उक्त यज कर्ने की प्राज्ञा सव धनुष्य को 
वादि) 
ग्रो३म्‌ सा भेर्मा सं विक्था प्रतमेर्यंलोऽ 
प्रजा भूयातत्रिताय त्वा द्विताय त्वैकताय त्वा । १--२३ 
भावार्थ-रईरवर सब मनुष्यो को ग्राज्ञा श्नौर प्राशीर्वाद देता है करि किसौ 
मनुष्य को यज्ञ सत्याचार प्रौर विद्या कै ग्रहण से उरना थ चलाय्‌- 
मान होना कभी न चाहिये क्योकि मनुष्यो को उक्त यज्ञ प्रादि ब्रच्छे 
२ कामों से घी उत्तम २ सन्तान शारीरिक वाचिक श्रौर सानस् विविध 
प्रकार के निर्चल सुख प्राप्त हो सकते हैँ । 
मरो देम्‌ देवस्य त्व। सवितुः प्रसवेऽरिवनोर्बाहुभ्धां पृष्णो 

हस्ताभ्याम । प्राददेऽध्वरकृतं देवेभ्यः इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः 
सहस्रभृष्टिः राततेजा वायुरसि तिग्मतेजी द्विषतो बधः ॥ १-२४ 

भावार्थ-ईइवर प्राज्ञा करता है कि मनुष्यों श्रच्छी प्रकार सिद्ध 
किया हुश्रा यज्ञ जिसमें भौतिक श्रम्नि के संयोग से उपर को भ्रच्छे 
पदाथं च्योडे है वह सूर्यं की किरणो मेँ स्थिर होता है तथा पवन 
उक्षको धारण करता है श्रौर वहं सवके उपकार के लिये हजारों सुखौं 
की प्राप्त करके दुःखों का विनाश करने वाला होता दे । 

प्रा३म्‌ कुष्णोऽस्थाखरेषटोऽग्नये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि वेदिरसि 
बर्हिषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि बर्हिरसि स््‌-गभ्यस्त्वा जुष्ट 


प्रोक्षामि 1 २-१ 
भावाथ - ईरवर उपदेश करता है क्रि सव मनुष्यों को वेदी बना 


कर घोर पादि वमपा्ीततमङ्िो श्रीव्ुकार 





स~ 


अः ) 


शुद्ध कर तथा श्नगिनि में होम करके किया हुवा यज्ञ वर्षा के शुद्ध जल 
से सव श्रोपधियों को पुष्ट करता है उस यज्ञ कै श्रनुष्टान से सव प्राशि- 
यों को नित्यं सुख देना मनुष्य का परम धमे है। 


श्रोरेस्‌ प्रदित्यै व्युन्दनमसि विष्णोस्तुपोऽस्यूणं ्रदसं 

त्वा स्त्र रामि स्वासस्थां देवेभ्यो अृतपतय स्वाहा श्रवनपतये 
स्वाहा भ्रूतानाम्पतये स्वाहा । २-२ 

भावार्थ--परमेञ्वर सव मनुष्यों के लिये उपदेश करता है क्रि 

टं सनृष्यों ! तुमको वेदी भ्रादि यज्ञ के साधनों का सम्पादन करके 

सव प्राणियों के सुखे तथा परमेर्वर की प्रसन्नता के लिये श्रच्छी 

प्रकार क्रियायुक्त यज्ञ करना ग्रौर सदा सत्य ही बोलना चाहिये श्रौर 


जसे मैन्यायसे सव विश्व का पालन करता है वैसे ही वम लोगों 
को भी पक्षपात छोड़कर सब प्राणियों -के पालन से सुख सम्पादन 
करना चाहिए । 
ग्रोम्‌ ्रस्कन्नमद् देवेभ्य प्राज्यं संन्ियासमंधिणा 
विष्णो मा त्वावक्रमिषं वसुसतौमग्ने ते च्छायामुपस्थेषं 
विष्णो स्थानमसीत इन्द्रो वीय्यंमकरणोदूर्ध्वोध्वर श्रास्थात्‌ 1 
२-८ 
भावार्थं-ईदवर उपदेश करता है कि जिस पूर्वोक्त यज्ञे से जल 
ग्रौर वायु जुदध होकर बर्हत सा न्न उत्पन्न करने वाले होते है 
उसको सिद्धं करनेके लिये मनुष्यों को बहुत सी सामग्री जोडनी 
चाहिये । जेसे ्ँ सर्वव व्यापक ह मेरी प्राज्ञा कभी उल्लंघन नहीं 
करनी च।हिये, किन्तु जो श्रसंख्यात सुखो का देने वाला मेरा भ्राश्रय 
है उसको सदा ग्रहण करके अ्रग्निमे जो हवन क्रिया जाता है त्था 


जिसको सूय्ये श्रपनी किरणों से खेच कर वाथुके योग से उपर मेध 
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मण्डल में स्थापन करता है श्नौर फिर वह उसको वहां से मेव द्वारा 
गिरादेताहै ग्रौर जिससे पृथ्वी पर बड़ा मुव उत्पन्न होता दै 
उस यज्ञ का श्रनृष्टान सव मनुष्यो को सदा करना योग्य है 1 

प्रोरेम वसुभ्यस्त्वा श्रो भयस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजाना्थां 


थावतामर्‌ । व्यन्तु वयौक्तं . 


द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृ 


८५ 


रिहाणा मरतां पृषतीगंच्छ वशा पृश्चिभू त्वा दिवंगच्छ ततो 
नो वृष्टिमावहु । चक्षुष्पा ग्रग्नेऽसि चक्षुसपाहि 1 २-१६ 
भावाथै- मनुष्य लोग यज्ञ मे जो श्राहृति देते है वहं वायु के साध 


मेघमण्डल मे जाकर सूर्यं से खिचे हए जल का शु र 
वहां से वह जल्त पृथिवी मे जाकर प्रोपधियोंको पृष्ट करता ठं वरह 
उक्त श्राहुति वेद मन्त्रो सेही करती चाहिये वथोकति उसके फल को 
जानने में नित्य श्रद्धा उत्पन्न होवे जो यह्‌ प्रग्नि सूर्यं रूप हकर 
सबको प्रकाशित करता है इसी से सब टष्टि व्यवहार की पालना 
होती हैयेजो वसु भ्रादि देव काते हैँ इनसे विद्या के उपकारथूवक्‌ 
दु गण रौर दुष्ट प्राणियों को नित्य निवारण करना चाहिये यही 
सव का पूजन भ्रातु सत्कार है जो पूवं मन्त्र मे कटा था इससं 
विश्चेषता करक प्रकाश किया है । 
परो इमु संबहिरंढक्तां हविषा धृतेन समादिव्येर्वसुभिः सम्मर्िः । 
समिन्द्रो विश्वदेवेभि रक्तां दिव्यं नभो गच्छतु यतस्वाहा ॥ 
रस 
भावार्थ-जो हवि ग्रच्छी प्रकार शुद्ध किया हृश्रा यज्ञ के निमित्त 


रग्नि मे छोड़ा ज।ता है वह म्नन्तरिक्न मे वायु, जन ग्रौर सूय्यंकी 
किरणों के साथ मिलकर इवर उधर फेल कर प्राकाश में ठहरने 


९} 


८ 
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(त्रा सव पदार्थो को दिव्य करके श्रच्छी प्रकारप्रजाको सुखी करता 
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(1) 
है इससे मनुष्यों को उत्तम सामग्री श्रौर उत्तम २ साधनों यै उक्त 
तीन प्रकारके यज्ञ का नित्य श्रनृष्ठान करना चाहिये । । 
प्रोदेम्‌ कस्त्वाविमुञ्चति स त्वं विमुञ्चति कस्म त्वा 
विगृज्चति तस्म त्वा विमुज्चति। पोषाय रक्षसां भागौ$सि । 
९ 
भावाशं--जो मनुष्य स्वर के करने कराने वा भ्राज्ञा देने के योग्य 
व्यवहार को छोडता है वह्‌ सुखो से हीन होकर भ्रौर दष्ट मनुष्यो से 
पीडा पाता हृश्ा सव प्रकार दृखी रहता टै । किसी ने किसी से पदा 
किजो यज्ञ को दछोडता टै उसके लिये क्या होता टे, वह उत्तर देता है 
कि ईहवर भी उसको छोड़ देता है । फिर वह पूता है कि ईश्वरः 
उसक्रो किसलिये छोड देता है ? वह उत्तर देने वाला कहता है क्रि 
दुःल भोगने के लिये । जो ईर्वरं कौ प्राज्ञा को पाता है वहं सुखो 
से युक्त होने योग्य दै प्रौर जौ कि छोडता है बह राक्षस हौ जाता है। 
ग्रोदेम्‌ समिधाग्तिर्दुवस्यत वृतैर्बोधियतातिधिम्‌ 1 
श्रास्मिन्हव्या जुहोत्तन ॥ ३-१ 
भावार्थ--जंसे गृहस्थ मनुभ्य भ्रासन ब्रन जल वस्त्र ग्रो 
प्रियवचन श्रादि से उत्तम गुण वाले सन्यासी श्रादि का 
सेवन करतेहै वैसे ही छिद्रान्‌ लोगों कौ यज्ञ, वेदी, कलाय 
शरोर यानो में स्थापन कर यथायोग्य इधन, घी, जलादि से श्रग्नि कौ 
प्रज्वलित करके वायु वर्षाजल की शुद्धि वा यानों कौ रचना नित्य 
करनी चाहिए । । 
ग्रोरेम्‌ उप त्वाग्ने हविष्मतोघ ताचीयंन्तु हयेत । जुषस्व 
समिधो मम ॥ ३-४ । 
भावाथैः- मनुष्य लोग जव इस प्रगिति मे काष्ठं वी ग्रादि, पदार्थो 
की श्राहुति दछोडते दँ तब वह्‌ उनको ग्रति सूध्मकरकेवायु के साध 
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देलान्तर को प्रास करके दर्गन्धादि दों के निवाद्ण से सव शर्या 
को सुख देता है एेसा सव मनुष्यों को जानना चाहिए । 


छ, 1 


म्रोरेम्‌ पूणादवि परा पत सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्री- 
गावहाऽडष मुज  चतक्रतो ।॥ ३-४९ 

भावाथेः-- जब मनूष्य लोग सुगन्ध्यादि पदार्थं प्रग्नि मे हवन 
करते हैँ तव वे ऊपर जाकर वायु वृष्टि जल को शुध करते हुए पृथ्वी 
को भ्राते हैँ जिससे यव प्रादि ग्रौषधि गुष्द होकर सुख श्रौर पराक्रम 
के देने वाली होती ट जसे कोई वेष्य लोग रुपया श्रादिको दे लेकर 
श्रनेक प्रकार क प्रन्नादि पदार्थोको खरीदते वा वेचते हैं वैसे सब हम 
लोग भी ्रश्निमें गुध्ट द्रव्यो को छोड़कर वर्षा वा श्रनेके सुखो को 
खरीदते है खरीद कर फिर वृष्टि ग्रौर युखोंके लिए अ्रग्नि मेँ ध्वन 
करते हैं । } 





ग्रो३म्‌ ्राकूत्ये प्रयुजेऽग्नये स्वाहा मेधाये मन्सेऽनये स्वाहा 
दीक्षायै तपसेऽग्नये स्वाहा सरस्वत्यै पुष्णेऽग्नये स्वाहा । 
भ्रापो देवीव हती विश्वशंश्रुवो द्यावापृथिवी उरो श्रन्तरिक्ष 
बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ॥ ४-७ 

भावार्थः-- यज्ञ के ग्रनुष्ठान से विना उत्साह बुध्दि सत्यवाणी 
धर्माचरण कौ रीति तप धर्मं का भ्रनुष्ठान ग्रौर विद्या की पुष्टि का 
सम्भव नहीं होता रौर इनके विना कोई भी मनुष्य परमेश्वर की 
श्राराधना करने को समथं नहीं हो सकता इससे सव मनुष्यों को इस 
यज्ञ का ग्रनुष्ठान करङ़े सवके लिश सव श्रानन्द करने चाहिये । 
ग्रोदेम्‌ घृतेनाक्तौ पञुंस्त्रायेथा ˆ रेवति यजमाने श्रियन्धा 


श्राविश् । उरोरन्तरिक्नात्सजुदेवेन वातेनास्य . हविषस्त्मना ` 
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(५ 
म सः व 1 वर्षो वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपतिन्धाः 
स्वाहा य स्वाहा ।॥ ६-११ 
भावाशः---यन्न के लिए घृत प्रादि अच्छे रे पदार्थो से ब्रग्तिहोत्र 
स लकंर उक्तस र यन्नास जल श्रौर्‌ पवत्‌ का शुद्धि कर्‌ सब प्राणियों 
कृ सुख उत्पन्न केरनो च।1हृए 1 
भ्रोउस्‌ मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहरामोच्ा- 
य त्वादेवान्यं यज्ञस्यायुषे ग्रहुणामीन्द्राग्निभ्यांत्वा देवाव्यं 
यनज्ञस्यायृवे गृह णामीन्द्रावरुणाभ्यान्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे 
गृह णामीन्द्रावृहस्पतिभ्यांत्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहुणणामी- 
द्र(विष्णाभ्यांत्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहामि ॥ ७-२३ 
भावार्थः-- प्रज।जनों को उ।चत है कि सकल शस्व का प्रचारः 

होने के लिए सत्र वि्याग्रों यें कशल श्रौर श्रत्यत्त ब्रह्मचयं के ्रनुष्ठान्‌ 
करने वले पुरुष को सभापति करं श्रौर बह सभापति भौ परम प्रीति 
के साथ सकल शास्त्र कं प्रचार करता रहे । 

गरो ३्‌ प्रातिष् वृत्रह््रथं शक्ता ते ब्रह्मणा हरी । श्र्वाचीन 
सुते सनो ग्रावा कृणोतु वग्तुना । उपयामगृहीतोऽसीन्दराय 
त्वा षोडीन्ञन एषते योनिरिन्द्रःय त्वा सोडशिने ॥ ८-३३ 
भावार्थः--गहाश्रमके श्रःघीन सव ्राश्रम हँ श्रौर वेदोक्त श्रष्ठ 
व्यवहार से जिस गृहाश्रम कौ सेवा की जाय उस से इस लोकं भ्रौर 
परलोक का सुख होने से परमेखवर्यं पाने के लिए गृहश्चम ही सवना 
उचित दहै। 
। ्रोरेम्‌ सच्चः सिन्धुखभृधायोद्यतः समुद्रोऽप्यवहियमाणः 
सलिलः र्वतो ययु रोजजसा स्कभिता रजा सि वीयेभि- 
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वीरितया शविष्ठा या पत्येते श्रप्रतीता सहोभिविष्णु भ्रगन्व- 
रुणा पूवेहतौ ।॥ 5-५६ 
भावा्थः-यज्ञ श्रादि व्यवहारो के विना गृहस्थाश्रम में सुख नहीं होता । 
श्नोरेम्‌ भरज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा ्रप्सरस 
स्तावानाम। सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्य स्वाहा वाट्‌ 
ताभ्यः स्वाहा ॥ १८-४२ 

भावाथैः--जो मनष्य श्रग्निहोत्र रादि यज्ञो को प्रतिदिन करते 
हवे समस्त संलारके सुखो को बढति हँ यह्‌ जानना चाहिये । 
ग्नोरेम्‌ यत्र वारा श्रनपेता मधौघं तस्य च याः। 
तदग्निर्वेदवकमंणाः स्वर्देवेषु नो दधत्‌ ॥ १८-६५ 

भावाथंः--जो मनुष्य वेदी श्रादि को बनाकर सुगन्ध ग्रौर्‌ मिष्टादि 
से युक्त बहुत घृत को श्रग्नि में हवन करते हैँ वे सव रोगों का 
निवारण करक श्रतुल सुख को उत्पन्न करते हे । 

ग्रो देम्‌ श्रगनये स्वाहा सोमाय स्वाहापां मोदाय स्वाहा 

सवित्रे स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा 

स्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ।। २२-६ 

भावाथ-हे मनुष्यो जो ग्राग में उत्तमता से सिद्ध किया हप्र 
घी श्रादि हवि होमा जाता है वहं ग्रोषवि जल सूर्थंके तेज वायु श्रौर 
बिजली को भ्रच्छे प्रकार शुद्ध कर रेड्वयं को बढाने, प्राण श्रपान, 
श्रौर प्रजा की रक्षा रूप श्रेष्ठो के सत्कार का निमित्त होता दै कोई 
दिव्य स्वरूप से नष्ट नहीं होता, किन्त श्रवरधान्तर को पाके सर्व॑व्र 
ही परिणाम को प्राप्त होताहं इपी सं सुगन्ध मीठपन पृष्ट दन 
ग्रौर रोगविनाद करनं हारे गुणों से युक्त पदार्थं श्राग समे छोड कर 


ग्रोषधि आ्रादि पदार्थों को शुद्धि दारा संसार का निरोगपन सिद्ध 
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द्ध ज्योति प्रसादः 
म्‌ सुपर्णोऽसि यरुत्मान पृष्ठे पृथिव्याः सीद । 
भासन्तरिक्चमा पृण ज्योतिषा देवमुत्त भान तेज्षा दिश्‌ 
उद हह ॥ य° १७-७२ 
भावा्थ--जव मनुष्य राग श्र्थात्‌ श्रप्रीत्ति श्रौर दैष-वैर 
से रहितं परोपक्रारी होकर ईरवर के समान सब प्राशिथों के 
साथ वतं, तनन सव सिद्धि को प्राप्तं हो ॥७२॥ 





# मानवता # 

भराय: हुम देखते हें कि महात्मा भी चिता भँ जल रहे है 
श्रीर्‌ दुरात्मा भी, इस काल को गाल कै अन्दर सभी प्रविष्ट 
होते चले गये श्रौरचछेना रहै हँ, यहां कोई प्राणी तो 
नचता हौ नही, मनुष्य भी तो जा रहा है, परन्तु वह्‌ एक वस्तु 
को छोड़कर जाता है ओर वह उसकी संस्कृति है, संस्कृति को 
छोड़कर यदि कोई जावे, तो समो उसका आत्मा अमर हो 
गया है, उक्षन आत्मा को बचा लिया, यही इसका तात्पये है । 
यह जो पुत्र-पत्रियां पीचे छोड़ के दे जाता है, उसके वंश का 
चलना यह्‌ एक प्रकार है, श्रौर दूसराप्रकारदहै कि विचारों 
को उन संस्कारों को छोडकर चला जाता है जिनकै ्राधार 
पर मानवता श्रौर भी आगे निकल सकती है, यह्‌ है श्रसली 
देन, जो ग्रनुभवी पुरुषों ने, सच्चे विद्वानों ने संसार को देनी 
चाहो । यह उनका कत्तव्य है कि मानवता का जो स्तर है 


वहू-एुक्‌ नप्र री तिदद धदयी, प" 0 धत्राहुकछना। 





( ६49 


उनका तात्प कि इस प्रकार प्रात्माकौ रक्षाकोजा 
है । 
परात्माहं क्या? वह्‌ है सानवता। मानवता श्रत 
मनुष्य का आत्मा है प्रौर उसकी रक्षा शुभ लक्ष बाख कम 
करेगा, तमी होगो 1 यदि उसने वहुत शास्त्र पदु चिषे. श्रौर 
समश्ा किमेरे श्रात्माको रक्नाहो गर्ईहै, तोएेसा नहीं हो 
सकता । जो मृच्यु्रा रहौ ह वह तो सवकोले जायगो, उसकी 
पोथियों को उक्षके साथ ही बेशक जला दो, परन्तु जौ प्रच्छ 
कहलाने वारे कल्याणकारी, मंगलमय, संसार का भला करने 
ङे, म्रात्मा का उपकार करने वाले, परस्वाथ कं कर्म ह, वे 
सव करे, तो उनका श्रात्मा यहाँसे कहीं नहीं जाता, वह्‌ 
यहीं रहता ह । वह्‌ ्रात्मा प्रपते कर्मो का एक प्रकार से शरीर 
बनाकर संसार के ्रन्दर व्याप्तहौ जाता हे, जितना वह 
श्रयिकर धर्मात्मा होता है उतना हौ उसका वह्‌ शरीर व्यापक 
रहता है । किनक्रा ्रात्मा मर जाता श्रौर कौन नकं के 
ग्रन्येरे मे डवता ह ) वेद कहता है-- 
असर्या नाम तो लोका अन्धेन तमसा वृताः । 
तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्तियेके चातमहानो जनाः ।। 
यजरु ४०-- र 
जो कर्महीन होते हें कतव्य परायण नहीं होति, वे श्रपने 
कर्तव्य को त्याग कर इधर उधर भागते हुं 1 


यो दुलेभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विषते नर । 
धर्मावमन्ता कामात्मा भवत्‌ स खलु पञ्चयते ॥ 


| 


८ 
९ 
सक्तो 


= 11. 
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मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसको प्राप्तं करने में बड़ी कठि- 


नाद, केवल माताके गर्भे से बाहर श्रा जाने से बच्चा मनुष्य 
थोडे ही होता है, जैसे साधारण प्राणो जन्म छेते ह । वेसे हम 


| 


भीभ्राजातिरहै, हमारा नाम मनुष्य कव पड़ता है, जव किसो 
गुरुके चरणों से लगने का अवसर मिलता है, जब किसी 
संस्कारवान्‌ श्नात्मा के संरक्षण मेँ हम भी संस्कारवान्‌ होतते ह 
यह्‌ दूसरा जन्म है इसी का नाम मनुष्य पड़ता है, यह है मनुष्य 
जोवन--इसको प्राप्त करके फिर सनुष्य उस ग्रवस्था मे पहचेगा, 
न्त विषते" भ्र्याति देपभाव नहीं करता, पहले पहल तो टेष 
करता था, द्रेष किसपे होता टै यैं इन्दं नहीं चाहता, मुभ यह्‌ 
पसन्द नहीं है, इमे मार दो, वस इसका नाम दरव ह । किसीकी 
हानि मेँ प्रसन्नता होती है, हर समय दूसरे को निन्दा मे लगे 
रहना, साधारण द्वेष को भावना इससे शुरू होती है-डरो 
भाई! इसद्रेषसे, यहरसापहै सांप! यह जो वेग ह यह्‌ 
ग्रन्तरात्मा के सप ह, जो अन्दर वैठे फकारं मार रहै हं जब 
ह बेकाबू हो जायें तो फणदार है, खड़े हो जाते हं इसलिए 
हमारे वासनाश्रो के रूप मँ साप-विच्छू मरेप्डे हं वासनां 
उसती है, श्नन्दर से काटतो है, जव तक मनुष्य कै श्रन्दर दष 
की भावना मौजृदटहैसमफो कि श्रभी कु नहीं वना, ग्रभी 
उसमे मनुष्यता नदीं म्राई, इस वास्ते किसौ मनुष्य कै प्रति 
ठेस भावना नहीं रखनो चाहिए. कि मँ इसको पसन्द नहीं 
करता, यह बडा बुरा म्रादमी है इत्यादि। भाई! इसका 


क्या पता, कि शायद तू उसमे भी बुरा ही, रे तू अपने अन्दर 
अपनी शक्ल को तो देख, शोशा सदा अपने सामने रखाकर, 
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फिर धीरे-धोरे देप का भाव उठेगा। हम खन्घ्या प्रातः श्रीर्‌ 
सायंकाल तोनों समयच्ः वार अगवान क्षे वार-नार प्रा्थेना 
करते हं । 

योऽस्मानद्धिष्टि यं वयं द्विष्म 

ग्र्थात--जो भ्रज्ञानवश हमसे 
हम द्वेष करते हँ उषे च्रापकरे न्यायसू 
देते हं । 

प्यारे ! यह देष बड़ा भारी वु है, कुछ परता नहीं है मेरा 
मेकल कितना गिर जाङंगा--सावधान रहे ¡ दूसरी कमी 
मानवता मे यह होतो ह । इस जोवन भं मनुष्य बजाए इसके 
कि सच्चा मनुष्य वने, वह्‌ धमे का श्रपसान करता है, संयम- 
पूवक कर्तव्य पालन को धमे कहते हैँ जो दसमे न लगकर इधर- 
उधर कौ बातों मे लगा रहता है रौर "कामात्मा' जो इच्छां, 
भ्रन्दरसे ब्रारबार होती हं, उनके ऊपर कोई लगाम नहींहे, हां 


मुभे चाहिये-मु फे चाहिये हर .एक चीज श्रपने लिये ठेना चाहता 
हे इत्यादि । 


जो स्वयं सव प्रकार के विषय विकार-कामनाग्रों से शान्त 
रहते हँ जो श्रपनी इच्छाएं होती हैँ उन्हे सूक्ष्म रूपसे श्रपने ही 
मन्दर एक ही क्षणमें सोच लेते कि मुभे क्या करना चाहिये 
ओौर क्या नहीं करना । उसके भ्रनुप्नार श्रपने कर्तव्य का पालन 
कर देतेहुंफिरजोहो सोहो। खफलताहोतो भीटोक,नहो 
तो भी लोक, यहं उनको वृत्ति हो जाती है । बह सब प्राणी 
काकत्माएा श्रौर सुख सदा त्राहते है, किसी का ्ुरा चिन्तन 
नहीं करते, पंजाबी का बड़ा महामन्त्र ह । 


1 


) 
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'सरवत दा भलां' न कोधयन्ति' 
किसी पर करौध नहीं करता, उनका पारा कभी ऊपर नहीं 
उरुता, उठे क्यों ? जितना पारा ऊपर उशेगा, शक्तियों का हास 
रगा सदा एसो कवितं कोश्ुभ कामों मे लगाना तराहि 
जितना हम क्रोध करते है उतना हम श्रपने श्रापको खाते हं । 


श्रौ स्वामी सालगराम जी एक अच्छे सन्त महात्मा तपस्वी 
ये । एकः बार वह्‌ स्टेशन पर ][ वलास के डिव्तरे मे चदने लगे तो 
उस डव्वे मे एक पठान परिवार सहित बैठा हृश्रा था । स्वामी 
जीकोगाडौ के डिन्तरे म चढत देख कोधावेश से बोला-श्रो 
साधू ! दूसरे डिव्बे मँ जावो यह ][ क्लास है, स्वामो जीने [| 
वलास की टिकट दिखाकर, मेरी यह्‌ टिकट [] क्लास कीट 
पठान ने कहा-दूसरे डिव्वे भ जाश्रो यहाँ मत घसो, स्वामी जी 
ने कहा ग्रौर डिव्वा [का नहीं ग्नौर उपर चे तभौ पठने 
करोधावेश मे तत्काल तलवार उठाई साधु को मारने को, गाड़ी 
चल पडो स्वामी जो तत्काल पठान के चरणों मे गिर पड़ । भ्रन 
पठान की तलवार हाथसे छट गई श्रौर श्रांखोंसेर्रासूको 
धारा वहाते हुये स्वामी जी के चरणों मे गिर पड़ा, क्षमा याचना 
करने लगा श्रौर सारे परिवार को स्वामो जौ के चरणों मे विठा- 
कर कह्‌ा--तू सच-मुच सच्चा-कामिल गुरु है तूने मुज्ञ अन्धेको 
गिरते हुए बचाया अग्नि पर्‌ पानौ बनाकर मुक गुनाहगार्‌ 
को शान्त किया यदि तू एेसा कर्मं न करता तो तेरा सर तन 
से जुदा कर देता, जिसका परिणाम यह्‌ होता कि मेँ फांसी पर 
लटकाथा जाता, श्रौर मेरा कुन्वा भी बरवाद हो जाता, प्यारे ! 
जब तक स्वामी जो गाडोभे बैठे रहै, उपसकासारा परितरार 
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चरणों मे सर नोचा किया वैढा रहा । प्यारे ! क्रोध को चाण्डाल 
कहा गया है ! क्रोध करने से जीवन की शक्ति कानाश होता 
है, आयु घटत है, चञ्चलता उत्पन्न होतो है, इससे रक्त जल- 
सङकर काला होजातादहै | क्रोधी काखायापौया भी सियाहुहो 
जाता है क्रोधी को सन्तान भी क्रोधी उत्पन्न होती हे। ग्रहि 
का मुख्य कारण ही क्रोध दहै ग्रहिसक मनुष्य लोक परलोक से 
वंचित रहता है यह्‌ मानी हुई बात है) 

पथप्रदशेक-हुश्यन्ति = न लम्पट होते हँ किसी वात के पीचे। 
कोई चीज पसन्दहै तो लोभ नहीं करते, उसको सारा खाजाने 
को इच्छा नहीं होती रौर किपौकोहाति तहं पहंचाते किसी 
के प्रति अपराध नदीं करते, यह्‌ भावनां जिनके अन्दर होती हे 
वहदहौ लोग शुम लक्षण युक्त कं के पुण्य प्रतापसेग्रमरहौक्रर 
आगे श्राने वालो पीट्यों के लिये मा्प्रदश्शंक ज्योति स्तम्भ 
चने रहते है ओर लोग उनकी रोदनी से लाभ उठाते चले जाते है 

ग्रो म्‌ प्राणायस्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वहा । 
श्रम्बेऽस्विके अम्बालिके न म नयति कश्चन । 
ससस्त्यस्वकर सुभिद्रकाङ्काम्पी लवासि नीम्‌: ॥ 

यजु २३२- १८ 

भावाथ-हे मनुष्यों, जैसे माता, दादो, परदादी अपनी 
अपनो सन्तानं को प्रच्छ सिखावट पहुचाती हैँ वैसे तुम लोगों 
को भी अपनी सन्तानो को शिक्षित करना चाहिये, धन का, 
स्वभाव है कि जहां यह्‌ इकट्ा हो जाता है उन जनों को निद्राल्‌, 
भ्रालसो श्रौर कममेहीन कर देता है । 
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एक (पथप्रदशेक) सन्त महात्मा रमते हये एकं ग्राम 
से पबे, देला वरहा पर्‌ कारखाने तथा स्कूल, ब्रस्पताल, 
डाकलाना, तार घर, टेलीफोन इत्यादि लगे हुए है । प्राते जाति 
लोगों सँ से एक घे पूछा, प्यारे ! यहाँ पर साधू कै रहने का 
कोई स्थान भौ है] उत्तर सिला, धमज्ाला, गश्द्रारा, ठाकर 
ट्रारा मन्दिर भी ह इसके ग्रतिरिक्त एक सेठ भी है वहां भी 


12 


1 


गया । जाकर वैठा, वहाँ के पजारी ने आदर सत्कार क्रिया 
दोपहर को भोजन एक थाली मे परोस सुन्दर रूमाल से ठककर्‌ 
पुजारी ने साधू के आगे रखा, साधू ने भोजन को देखकर पुजारी 
से पूछा, यह भोजन उत्तम पदार्थो से तैयार कराया हुम्रा काँ 
से लायाहि? 

पुजारी--महाराज ! यहाँ एक सेठ जी हँ उन्होने यह 
धर्मेलाला बनवाई है गुरू ग्रन्थ साहब रखवाया हृभ्राहै" जो 
साधु-सम्त महात्मा श्रतिथि भ्रात हँ उनके श्राने पर उनके घर्‌ 
घर जाकर मै सूचना दे श्राता हँ भोजन के समय जाकर भोजन 
लाताहुं श्राएुहृए साधु-सन्तो तथा श्रतिथियों की सेवा करं 
देता हू, पर भोजन वहं यथायोग्य तैयार करके देते हं यद्‌ 
भोजन उनके घर से लाया हं--साधू भोजन देखकर हैरान हौ 


गया, कि इतना वद्या कोमतौ भोजन लाया है--ग्रौर रात्रि 
को भो पुजारी भोजन व दूध लाया, साधू ने पुजारो से पूछा-- 
इस धर्मशाला मे श्रापकरे सिवाए ग्रौर कोई दित भरमें नहीं 
भ्राता । 


~ † 
०० ृननारी-मृहाराजु सारा, सेठ जी के य हु काम 
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करता है--कई गरमारते--कृई नौकर, व्यापार बड़ा भारी 
चलता है--दूर-दूर देशों मे कामकरते है--काम इतना बड़ा 
है कि किसीको सर खुजलाने को रसत नहीं मिलतो, मेँ ही 
| गुरू ग्रन्थ साहब को खोलता-पार करता हूं, मेरी सभी 
| आवश्यकताएे सेठ जी पुरौ करते हे एक सांग्‌, चाहे सौ- 
कभी इन्कार नहीं करते श्रौर नं कभी यद पुछा है कि रुपये 
लेकर क्या करेगा इत्यादि--दूसरे दिन साधू धर्यंशाला से चल 
कर ठाकुरारा में जा पहूंचा--मन्दिर के पुजारी ने आदरसे 
स्वागत किया-म्रासन-जल भेट किथा--भो जन के ससय श्रद्धा 
प्रेम भावना से मोजन लाकर साधू को भेट किया, भोजन कल की 
माति स्वादिष्ट पदार्थो से तयार किया हुभ्रा देखकर पूजारी से 
पुछा-यहां कहाँ से लाए हो, पजारी ने कहा, महाराज । इस 
मन्दिर का बनवाने वाला यहं एक सेठ है । सेठ वड़ा दयालु- 
घमत्मा-श्रद्धायुक्त दानी भी है । दार पर श्राए किसी याचक 
को खासो नहीं लौटाता--यह्‌ मोजन भी उनके घर से लाया हूं । 
साधू--सेठ जी मन्दिर मे पूजाथं किसर समय अ्राते हें ? 
पुजारो--महाराज ! सेठ जो का कार्य-व्यवहार बड़ा है 
काये-व्यवहार से उन्हे समय नहीं मिलता । रात के १२-१२ 


-बजे तक जागते रहते हँ -मन्दिर की पुजा-पाठ-सेवा मैं स्वयं 
करताहु। 


साधू-सेठ जी किसी स।धू-सन्त-महात्मा को मिलने भी 

राते जाते हें । । 
पुजारी-- परहाराज ! साधू-सन्त-महात्मा स्वयं उनके यहां | 
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प्यारे-साधू सन्त-महात्मा पारस होते है । लोहे को स्वरणं 
वना देते हं, उनका जीवन बड़ा पवित्र-उदार-संसार भर के 
दित-कल्यारा्थं होता है-सन्त तुलसीदास जी ने कहा रै-- 
5 घड़ीसे ्राघी घड़ी श्राधो से भी आध। 
तुलसी संगत साध कौ कटे कूट अपराध ॥ 
अ्रध्‌।त--६ सिनट भी साध्‌ की संगति कृरते से जन्म- 
जन्मान्तर के पापनष्ट्हो जाते हुं। 
चाहे न सुगति, यमति संपत्ति कुछ विधि विपुल बढाई । 
देतुरहित भ्रनुराग राम पद बढ़ अनुदिन श्रधिकाई ॥ 
भावाथे-~वे लोग किघी जौव से यालौकिक दृष्टिसे 
धरतिकूल साने जाने वाले पदाथं या स्थिति से कभौ द्वेष नहीं 
करते, वहं सव जीवों मे प्रपने प्रभु को तथा सव पदार्थो ग्रौर 
स्थिति मे प्रमु की लौला को देख देखकर क्षणक्षण में 
आनन्दित होते हं । 
परोपकार : स्वर्गाय, 
म्र्थात--परोपकार करने वाला स्वगे मे जाता है । 
ग्रोदेम्‌ ्रभि त्वा शूर नोतुमोऽदग्धा इव धनेवा । 
ईशनमस्य जगत. स्वद्‌ श मोशान मिन्द्र तस्थुषः 
म्र° क० २० सु १२१ मं° १ 
भावाथ-जंसे दूध से भरी गौय दूध देने के लिए, भूक 
जातौ है, वैसे ही मनुष्य विद्यादि शुभ गुणों से भरपुर होकर 
। परमेश्वर की महिमा देखते हए नस्र होकर संसार मँ उपकार 
| करे । 
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प्रो रमं त्वं तमग्ने अमतत्व उत्तमेमत्तं दधासि श्रवसो 
दिवे दिवे । यस्तातृषाण उभयाय जन्सने मय कृणोषि 





प्रयप्ना च सूरये ।} ऋ० १-३१-७ 
| भावा्थ--है ४काडदेव, जो द्विपद-चतुष्पद या मनुष्य 
| मनप्येतर दोनों प्रकार के जीवों के भले के लिए ्रत्यन्त तुषित 
| हे, प्यासा हे, उस मनुष्य को तू यज्ञ के लिए भरतिदिन श्रष्ठामृत 
पद मेँ पहचाताह ग्रौर उसन्ञानो पुरूषके लिएतु सुख करता 
हें ग्रौर भ्रानन्दभी 
नाहं कामये राज्यं नस्वगं ना पुनभेवेम । 
कामये दुख तप्तानां प्रासिनामाति नाशतम्‌ ॥ 
ग्र्थात--सन्त लोग यह्‌ नहीं चाहते कि हप राज मिकेया 
स्व प्राप्त हो । किन्तु वह चाहते कि हमे प्राणीमात्र कै 
हिताथ प्यास लगी रहे, ग्रौर कोई इच्छा नहीं । इसके श्रतिखिषत 
हमसे प्राणोमात्र (केवल मनुष्य को हौ नदीं किन्तु पशु जाति) 
काभला होता रहे । 
साधू ने सन मे विच।र किया, हमने सेठ का श्रन्न खाया 
हे इसमे शद्धा-मावना त्याग-नस्रता भौ है परन्तु श्रमलो मागेवे 
मूला हुश्रा है यदि इसको वास्तविक मागे नहीं दिखाते तो बड़ा 
पाप होगा । शेख सादो नें कहा टै-- | 
. श्रगर बीनम किन बोन मो चाहु भ्रस्त 
ष £ वगर खामोश वा नशौनम गूनाह अस्त 


अर्थात--यदि यह्‌ देखते हुए कि एक भ्रन्धे के सामने 


पड़ा है वह वहां से गुजरने पर गढेमे जापड़गा। अति दुःखी 
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होगा एसा इर्य देखते हृए उसको गिरने से तू नहीं बच।ता हे तो 
तू महापापी है । श्रौर कहां सेठ स्वयं भूल मे पड़ा हृभ्रा सारे प्राम 
मेडल जा रहाहं इसीएक कोभूले मासे 
बचाने से सारे भ्राम का सुधार उद्धार हो जावेगा ओर कहा- 
एका पापनी करूते फलं भंकते महाजना 
भिक्तारो विप्र सुचयन्ते करता दोषेण लिप्यते । 
म्र्थातु-एक पाप करता है, खाने वाले सब होते है परन्तु 
दन्ड स्वयं भोगता है कोई मी साथी बिना धमं के नहीं होता- 
ओर कहा, यद्यपि सभी श्षामग्री सौज॒द है, श्रब साध्‌ सेठ 
के पास चल पड़ा वहां जाकर क्या देला करि सेठ टैलीफून के 
पास बैठा है । गहिर्या, तक्िये लगे हुये है बहुत से मनीम-मुन्ी 
द्लकं अपने अपने काम मे लगे हुए हैँ । साधू को देखकर सेठ 
उट खड़ा हृश्रा, सर पर पगड़ो, गले मे इष्टा उले हृए सेठ ने 
साधूके चरणों मे नत मस्तक हौ नसस्कार किया, कर जोड़ 
करके क्षेम कुशल बड़ श्रद्धा भावना से पृष्ठा, आसन पर विठाया 
उधर से टेलीफोन कौ घन्टौ खड्की, साधू से कहा, सहाराज 
क्षमा करना, मे जर। टेलोफून सुन लू । वार वार टेलीफूनं 
सुनते उसका उत्तर देते देते १२ बज गये, अव सेवक, साधू 
तथा सेठ का भोजन लाया, पहले साधू के हाथ, पाव श्ुलाए 
ओर भोजन की थाली साधू कै प्रागे धरते हुए सेठने कहा-जाप 
भोजन प्रंगीकार करे श्रौर भोजन करे, मेँ टेली फून सुनकर भोजन 
। करूंगा, साधू भोजन कर चक्वा, परन्तु सेठ टंलीफून पर कान धरे 
। इए बाते सुन, सुना रहै है, थोड़ी देर टेलीफून चुप हुई तो सेठ ने 
। खानाभ्रारम्भकिया, दो चारं ग्रास डालने पर फर टेलो फून खड़की 
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तो एक हायमें ग्रासे रखाद्ै दुसरे हाथ से टेलौफून पकड 
कर कान सं लगाया, बड़ी कठिनता से भोजन खाया, रात को 
भी इसी प्रकार से भोजन खाथा, रात को दक्ष वजेतो सेठनें 
सेवक स कहा, साधू महात्मा का विस्तराकरदौ ओर साधू 
से कहा, महाराज ! आप विश्वास करे सं तौ १२ बजे सो 
सक्तगा। 

साधू--सेठ जी ! मेँनेतौ श्रापसे-वात करनी थी। 

सेठ--महाराज ! जो वस्तु चाद्ये अभो भेंट कर देता 
हूं रुपया, पैसा, वस्त्र इत्यादि जो चाहं भेंट कर देता हूं। 

साधू ने कहा, मुभे कछ नहीं चाहिये । केवल आपसे वात 
करनी हें । 

सेठ--महाराज, श्रमो वात करे, यदि निन्द आपक्रो न 
सताती हौ । प्रातः मेरे पास विशेष समय नहीं होगा, यहाँ वेढे 
वेठे करते रहें । 

साधू--सेठ ज) ! मेने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, वड 
दानी हो, ग्रौर भो श्रच्छे प्रच्छे काभ कर रहे हो, परन्तु कृष 
समय मालिक कोभो याद कर लिया करो। 

सेठ--महाराज ! श्राप दिन भर मेरे साथ वैठे देखते रहे 
मुभे तो एक मिनट भी समय नहीं मिलता, जो मालिक को, 
याद कर सक्र । जरा टेलोफून से हू तो हजारों की हेर फेर 
हो जावेगो । ; 1 

साधू- यह .घन, दौलत, मान किसने दिया है ? । 
. सेठ- महाराज ! मालिकका दिया हभ है । 

साधू--फिर एेसे दाता को क्यों भुलाया हुभ्रा दै? 


©6-0. ८७8 शि. 81110118) 5118511 00661011 44810110. 01011260 0 606810011 


| 


(९ ॥ 


सेट--नहीं सहाराज ! भुलाया हृ कहुँ है जो भो य। चक 
भ्राता है उसे खाली नहीं लौटाता, किन्तु जो भो मुख से मागता 
है सो उसे दंदेता हं मोजन इत्यादि इस ग्राम मे कहीं परभी 
मुसाफिर, परदेसो, अतिथि, साचू, सन्त महात्मा, गरोव मोहताज 
प्राकर रहै, यथा योग्य सामथ्यनुसार पहुंचा तथा दे देता ह, 
मन्दिर तथा गृरूट्रारा मै पुजारी बैठाए हये ह वह कुं करते 
रहते हँ रौर यहाँ दूकान ५र पंडित अ।कर जप, पुजा-प्राथेना 
स्वयं कर जाते है, परन्तु सृञ्नसे हो नहीं सकता । 

साधू-प्यारे सेठ ! भगवान करे सदा सलौ रह, परन्तु 
यदि जब बीमारी, दुःखं अजां, तब तो काम सं अनुप 
स्थिति होती होगी । उस समय यह्‌ काम कंसे चलता होमा ए 


सेठ--महाराज ! आपकी कृषा सरे जवसे हश्च सम्भाला 
है । आंख पीडा तक नहीं हुई, न मं संर तथा व्यायाम करता 
ह । खाना-पौना सभी पच जाताहे। 


साध--प्यारे सेठ ! कृं समय प्रभको भ्रवद्य याद किथा 
करो । श्रव हम सोते हं । क्वि लिखता हं-- 

है श्रगर वन्दा प्रभुका, तु सदा कर बन्दगो। 

ले प्रभुकानामत्‌ जवतकं है तेरी जिन्दगी ॥ 

शुद्ध कर हृदय पापों से न रहै गन्दगी । 

ग्रन्तके दिन तान हो तुको कोई शमिन्दगो ॥ 

प्रातः साधू उठा, भगवत भजन से निवृत होकर सेठ के 
पास गया ग्रौर कहा, श्रच्छ। प्यारे | अब हम यहं से चल कर 
आपके ठाकूरद्रारे जाते पर रहेगे, रर कहा, 
कड रातृर्यु ता पडे. तो ममे बुला लेना 
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सठ--पहाराज कौ कृपा--सृ ष ईददर कौ कृपा से किमी 


चीज्‌ की ्रावद्यकता नहीं है ओर न पड़े ला साधुओंक 
पास रखा हीक्याहं ? 

साधू--फिर भी मनुष्य ह कभी आवद्यकता पड जातौ 
दै-- भ्रव मन में विचार हूश्रा--सेठ धन क भद मे मस्त होकर 


धनकेदाताकोभूलाहू्रा ह इसे जमाना चाहिए्-ग्र् उठ कर्‌ 
चलने लगे तो दैठ ने नतमस्तक होकर नमस्कार किया, तो 
साधू ने अपने योगबल से उसके सरपरहाथसे कोर त्रिया 
की, कि किसो प्रकार से प्रभ मक्त बन जावे-ओौर चल.पड़ं। 
सेठ--दोपह्र के समय सेठ का खाना आया--ल्लाने लगा, 
तो टेलोफून कौ घन्टौ बजी-.-तत्काल उठाकर कान पर धरा, 
ओर उत्तर भली प्रकारन दे सके--पद्छने व।ठे वात समत 
सक्तं, वह बार-बार पुछ यह्‌ उत्तर कुछ का कू देवे; टेल पून करने 
वाला हैरान थाकि भ्राज सेठ को व्या हो गया है कहीं मंग 
धतरा तो शत्रु ने सेठ जी को नहीं पिला दिया, सेठ ते कहा-- 
यदि कोई नशा इत्यादि वस्तु सज्ञे पिलाई जातो तो सरमे 
चक्कर श्राते। भोजन भ्रभो खाया है--छा भी बडी स्वादो 
थी श्रौर भ्राज तक कभीभंगया नशा को कोई चीज प्रयोग 
नहीं को-पर हैरान हं आप मेरी बात नहीं समभ पाते । 
मुनीम- सेठ जौ ! आपको कुच हो गया हे श्राप न बात 
हमारी सुनकर समभ सकते ह न उसका उत्तर यथार्थं दे सकते, 


ह. अब सायकाल का समय हौ गया दिन भर मै सेठ कुछ सौदा! 


न कर सका, बड़ा उदास होकर घर पहुंचा, स्त्री बात करे-- 
उत्तर 


| 
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स्त्रौ--आापको श्राज क्याहो गयादहै? जो बात 
करती हुं श्राप उसे न समकर उत्तर उल्टा होदेतेहं। 
सेठ--मृफे तो कुछ नदीं हृप्रा,रोक्र ही हू । 
र स्ी-नदीं स्वामिन ! आपके सर तथा मस्तिष्क मे कु 
विकार हो गया हं। 

सेट.---पल्लौ कौ वोत सुनते सुनते कोधावस्था मे सो गया 
परन्तु रात भर निद्रा न श्राई। प्रातः उठा तो उसे वुछटोयन 
रहा कि बात बया करं कंसे करूं घरं से चलकर दुकान ग्राफ 
मं पहुंचा, टेली एन कौ घन्टी बजने लगी पर सेर क्रा ध्यान तक 
पून की तरफ नहीं जाता । 

मुनोम--सेठ जौ ! टेलषूुन घुनौ काफी समय से खड्क 
हो है । सेठ कहता ह बया है फिर मनम कहता ह फुन पर 
बात कसे, उत्तर क्या ह श्रव उत्तर सिवाये क्या-क्या के वु 
नहीं हयता श्रव मुनीम ने समी कार्यकर्ता को बुलाया । समी 
ने वारो वारौ से सेठसे पृच्छा, तो उत्तर “यहंस्षा ह ग्रौर 
व्याः के विना श्रन्य कोर्दशव्द ही मुहसे तीं निकलता । 
तत्काल डाक्टर, वेद्य, हकीम बुलाए गणु प्रौर कोई न जान सका 
कि इतनी जल्दी क्या हो गयादै सभौ भ्रंग ठाक 2, षा 
गया कहीं सेठ जौ के मस्तिष्क म चोट ल गीहैयाशोकका 
धक्का लगा है । सभी ने उत्तर दिया, न इनको कोई शोक दै 
न कोई चोट लगी है । खाना खाते-खाते एकदम एसी ग्रवस्था 
हो गई है । उक्टर वद्यो इत्यादि ते फिर पूछा, सेठ नेभ्राज 
क्या खाया था ? सुनकर सब बोले, उसमें भी कोई एसी वस्तु 
नहीं जो बिगाड़ का कारण हो, यह तो ईश्वर की गति ईखवर 
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ही जानें ¦ श्रव सेठकौ बीमारी की षव जगह प्रसिद्धि हो गई 
समी सित्र, सम्बन्धी, गुमाशते, व्यापारी श्रपने श्रपने डाक्टर्‌ 
हकोम इत्यादि लाने लगे । हजारों रुपये खं किये जा रहे हं 
परन्तु लाभ कुं भी नही, सभी हरन श्राश्चर्यमे । श्रन्तमें 
किसी को याद श्रायाकिएक साधूसेठजीके यहाँ श्राकर 
ठहरा था जन इसरे दिन जाने लगातोसेठ जी षे कहा था 
यदि भ्रावद्यकता पड़े तो मुके बुला केना ग्रौर कहा सापू 
सन्त महात्मा हकोम भी पूरे पूरे होते हें एसी बिगड़ी कला 
को भगवान या भगवान के मक्त सन्त-महात्मा ही ठोकं कर 
सकते हें । 

पुजारी--वह साधू महात्मा मेरे यहाँ ठहरे हुए हँ । प्रति- 
दिनसेठजौ का समाचार सुमे पूछा करते दै । यदि उसे 
इस रोग को ग्रौषपि मालूम होती तो मुभे वतला देता- किती 
ने कहा--भाई ! सम्तोंके हाथमेभी भगवानकी डोर होती 
ह वह कक्खो-लख कर देते टै, उन्हे बुला ठेना चाहिए । श्रव 
पुजारो तत्काल दौड़ा, साधू से सेठ की श्वस्था प्रकट करते 
इए कहा--महाराज ! अ।प चल कर सेठ का उद्धार करें । 

साधू--सठ को यहां मन्दिरमे लाग्रो, घर में बहुत लोगों 
से घमासान हो जाता है--बड़ा भ्रादमो है सव खुशामद करने 
लग जाते है सच्चा हितेपी कोई-कोई होता है । । 

पुजारी धर पहुंचा, सन्त महात्मा का] भ्रादेश सुनाया, तो 
सव परिवार-सम्बन्धो-मित्र साथ होकयसेठजोको मन्दिर में 
लाए, सभो ने सन्त-महात्मा को नत मस्तक हो नमस्कार 
किया, प्रार्थना को--महाराज ! सेठ जो ्रच्छे भले थे, भोजन 
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।ते टेलीफुन को कान से लगाया तो उत्तर कृं का कुछ 
देते लगे । श्रव वथा कया शब्द कै सिवाय श्रौर कोई शब्दमृहं 


[ 


से नहीं निकलता । उवक्टरों वैद्यो को बुलाया--सभी इस रोग 
तो देखकर चकित हं किसी को सममे कुचं भी नहीं श्राता- 
श्रव सहाराज | श्राप ही कृपा करो, इस विगड़ो कला को ठीक 
रसेखजी का उद्धार करो। 
साधू--सेठ जौ से तुम क्या चाहते हो--मेरे पास कंसं 
ग्राहो? 
सेठ-- महाराज ! कल्याण चाहता ह । 
साधू--भाई | मेँ तो कल्याण करता नहीं ह । 
लोग--महाराज ! श्राप तो नहीं पर ईश्वर तो है। 
साधू--फिर श्राप सभी ईदवर से कहो । 
लोग--महाराज ! हम तो पापी लोग ह, ` जिन्होंने भ्राज 
तक भूल कर भी उसे क्षण मात्र भी याद नहीं किया, वह्‌ फिर 
हमारी कंसं सुनता दहे? 
साधू-प्यारे प्रभु ! वह्‌ पतिठ पावन है-कवि लिखता हं । 
“चुपके-चूपके जो सदा दिल से किया करता ह, 
निदचय ही उसको वह मन्जूर किया करता है ।* 
वारगाहे ईश से मायूस नत होना चाहिये । 
वथोकि तू तो इन्सान है वह्‌ च्यटी कौ सुना करता है । 
ग्रौर कहा, ईङवर कोई करर शासक नहीं है, वह तो हमारा 
माता-पिता है, कहा गया है, भक्त जनों के संकट क्षण मे दुर 
करे । ओर पदा, क्या सेठ का कायं व्यवहार चालू हं या बन्द 
ह । । 


१1 (न 6 


[८२ 






©©-0. 1.98€ रि{. 81110118 31185111 0066101 4800110. 01011760 0\/ 66800011 


|५ (+ २६.) 


मुनीम--महाराज ! कायं व्यवहार तो पहले को भांति 
चल रहा ह कोई बाधा नहीं । सेठजो का लड़का है, मैनेजर 
हं । महाराज! ईदवर की क्रपा हौ सभी कायं करातौहं। यदि 


प्रभु कृपानहोतो हमे अधेले को कोद न पू) 

साधू-फिर इसलिए तुम सभो प्रभु कीथाद्‌ नहीं करते, 
खान-पीने, सोने-जागने-गृहस्थ आनन्द भोगने को भौर ददी 
पेशाब, करने तक को अवकादा मिलता है वाकी चोरी प्रभ ने 
कीरै जो याद नहीं भ्राता, भला दिया दहं । श्रवभी तो अप 
लोग घन्टा दौ घन्टे काय व्यवहार र सेठ के पास प्राकर 
वेठते हे । 
लोग- महाराज ! घन्टादो घन्टा से भी श्रधिक समय 
आकर वेठते हं । 
साधू--तो क्या तुम्हारा कायं व्यवहार वैसे पररा हो जाता 


3 


हे । 
मुनौम--महाराज ! हम सभो तो हैरान हे कि पटले समय 
न मिलता था, परन्तु श्रव कामकाकाममभीहौ जातां प्रौर 
सेठजीकोसेवा भो हो जातो ह ओर कटा, सन्तों का कथन है- 
दुःखम सबको समरे, सुख मे समरे न कोए । 
जे तु सुखम समरे, तो दुख काहे कोहोए। 
साधू--श्रव तुम समी मिलकर भगवान से सेठ जीके 
कल्याण के लिए प्रा्थनाकरो श्रौर््राख मद कर गायत्री 
माता का जाप करो । सवितादेवकी कृपा से सेठ जी का 
कल्याण होगा । अब सभो मित्र, सम्बन्धी, परिवार ने मिलकर 


बड़ी श्रद्धा भावना से एकाग्र चित्त होकर गायत्री जाप प्रारम्भ 
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कथा, साधू ने सेठ के सर पर हाथ फेरा, गायत्री माता कौ कृपा 
प्रपनी संकल्प शविति को धीरे धीरे प्रविष्ट किया । सेठ कू 
हल मेँ श्रावेगा, सेठ से पृच्छा तुमको क्या हो गया था १ 

सेऽ-(साधू को पहचान कर) जव सेठ मन्दिर मं श्राया 
धा, तव साधू कौ पहचान नथीन हौ माथा टेकाथा, श्रब 
ऊट साधा ठेका, सभी लोप गद्‌-गद्‌ प्रसन्न होने लगे उसको 
धषपत्नो को बधाई देने लगे श्नौर कहा महाराज ! पता नहीं 
व्या हो गया था प्रभू की लीला प्रभु हौ जाने ! 

साधू--सेठ जी ! प्रमु कहा हं ! तुमको तो फुरसत नहीं 
थी । श्रव बताओ तुम कहाँ वेठे हौ क्या इन सवों को पह्‌- 
चानते हो? 

सेठ--महाराज ! मन्दिर म हो वैठा हं इनसभीको 
पहचानता हूं । 

साधू--कोई बोती बात तुम्हें स्मस्छ है उत्तर मिला 
महाराज ! नहीं । श्रव साधू नै कहा अब लुम दुकान प 
जानो कल फिर श्राना श्रौर इलाज करेगे । भ्रव सभी लोग 
तथा सेठ साधू को नत मस्तक नमस्कार कर चल पड़ दुकान 
पर वैरे चारों नोर से वधाई-बधाई के टेलीपून श्राति रहे पर 
सेठ अभी कार्यं व्यवहार के योभ्य न था वसे काये दुकान का 
होता रहा । दूसरे दिन पहले दिन को भांति समी मित्र 
इत्यादि ने सेठ जी के साथ मन्दिर में पर्हचकर साधू को नत 
मस्तक नमस्कार किया । साधू ने कल की भाति गायत्री जाप 
करते हुए सेठ जी के सर पर हाथ फेरते हए संकटप शक्ति 


को विष्ट किया श्रौर सभी को श्रपने श्रपने कायें व्यवहार 
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करने की श्राज्ञादो। 

सेठ ने दुकान पर पचते ही हरे पहल यही कुच पूया 
किमेरी बीमारी पर क्या खचेश्रायाह 8 
ते ? 
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मुनौम--सेठ जो ! भ्रापक्रो फिर व्यवहार की लग गृ 
भगवान ने श्रपनी अपार करुणा से श्रपने प्यारे साधू सन्त 
महात्मा दारा बड़ संकटकाल से बचाया है श्रव कई दिन तो 
अभुका धन्यवाद गाते । व्यवहार तो प्रमु कृपा से आपकर 
समयसे ्रधिकहौो गयाहै। रोग पर लगभय बीस हजार 
रुपया खच हो गया ह । 

सेठ घर पहु चा, स्त्री से कटा-इतना वडा रोग धा नौस 
हजार रुपया रोग निवृत्ति पर खर्च हो गया ह्‌ । बोस हजार 
कान दान हु्रा न पुण्य, व्यथं चला गया । कोई एेसा भ्राज 
तक पाप भौ नहीं किया, न हौ किसी को दुःख-कष्ट दिया था 
यहं बौमारी ओर खचं वयोकर हो गया ? 

स्व्री- मँ तो परमात्मा का धन्यवाद करतौ ह कि उसको 
कृपा से प्राप संसार में जोवित प्रा गये हैः सुपथा पैसातो 
हाथर्पावकामेल है ओर भला हो उस साधू महात्मा का 
मेरी तो सम्मतिहै कि इस साधू महात्मा को यहाँ ही टिका 
खोड. इसका उपकार भूलाने का नहीं है, पता नहीं लाखों 
रुपये खच हो जाते ओर व्यवहार कायं काक्या होता मनुष्य 
की कीमततो इद्धि प्रौर चेतनता के साथ हे जिसकी इद्धि 
ठोक नहीं बहु मोहताज पराधीन हे, चाहै जो धन सम्पत्ति 


॥ (8 लूटे जाता श्रापको पताही कंसे लगता वर्त 
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सेतोसारासंसार्हो स्वाथंरूप बना हूश्रा है चाहे पत्री 
श्रध परिवार सेठ को पत्नी को एक एक वात जाग्रत करने 
वालो थी । तत्काल उछा साधू महात्मा को शरण मे जा पहु चा, 
कर जोड नमस्कार की, चरणों में वंढ गया । 

साघू--घुनाओ सेठ जी ! दुकान को संमाला ह रुणा- 
वस्था में कसं काये चला ? 

सेठ--महाराज ! दुकान को तो संभाला हँ कायं व्यवहारं 
मतो कोई कमो नहीं हई हां इस रोग निवृति पर बास हजार 
रुपया खर्च हो गया है । 

साधू--तुम तो कहते थे, मन्दिर सें जाने, धभ भजन करने 
का समय नहीं मिलता श्रब तो काफी ्रवकाश पा लिया। 

सेठ--मह्‌ राज ! एसा अवकाश तो भगवान शत्रु को भी 
न दं इस जोने सेतो मरना श्रच्छा हं । यदि पाँच पैसे पल्छेन 
होते तो सभौ सित्र सम्बन्धी भाग जाते। थदिः भाग्य न होता 
तो दिवाला निकल जाता । 

साधू--यह्‌ धन तुम्हें पिता ने दिया था या गमास्तों ने, 

सेठ--महाराज ! यह भाग्य तो भगवान ने अ्रपनौ कूपा 
सेदियादहै मेरा पितातो साधारण श्रादमी था। 

साधू--तभी तुम उस परमात्मा पर नाराज रहते हो- 
देखा प्रभु की कंस ्रदुभुत शिति है, कंषं तुम्हारी बुद्धि परं 
पर्दा अआ गया था, प्यारे सेठ ! बुद्धि के विना मनुष्य पञ्यु समान 
है यही तुम्हारा प्रहंकार धा, मन्तव्य था, टेलोफूल से एक 
मिनट के लिएजराजुदान होति थे, तुमे तो भो काम 
भगवान तुम्ारा चलवाता रहा-यदि तुम नहींथेतो भी काम 
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चलवाता रहा-- श्राप अवं ईदवर 
जसं क्षण भर मतुम्हारी बु 
श्ररवपती वालों के दीवाले निकृ 
के शहर ध्वस्तहो जाते हं. राजा-रंक्र 
मृलाना चाहिये श्रौर कहा-य 
संसार सागर से पार्‌ उतरने वें 










यज्ञ-तप-दान ! यदि पानो थोड़ा सको वल्ली द्रारा 
पार होगा--यदि पानी अधिक  ठसि की बल्ली 
काम नहीं करेगी, च्प्पू ही तरना पड़ेगा 
परन्तु किदतो को हैर फरसें ए सुगान होगा-- 


अव यू सममो-- 


दान--यह छोटे पानी वाला काम करता ह, अथति-मनुष्य 
कै श्रथंकोरक्षाकरताहे। यह तुम्हारा दानकमहीथाजो 
संकट-विपत्ति श्रा जाने परं ग्रापक। कायं-व्यवहार धन सुरक्षित 
रहा । 

यज्ञ-यह काम करता हं चमप का-जैसे किदतो को पानी 
इधर उधर घक्तीटता हं तेज बहाव सं ठे जाता है उसे चप्पू सुर 
क्षित रखता है--यज्ञ करने वले का कोई शतु नहीं होता-वहं 
सदा यह्‌ आहुति डालते समय कहता है- “इदन्नमम्‌'” भ्र्थात- 


मरा सुमे कु नहीं सब कुह तोर । 
तेरा तुमको सौपते क्या लागेगा मोर ॥ 


तप--यह्‌ ह्‌ सुगान जो किड्तो को सन्मार्गे पर चलाताहं 
कमाग सं रक्षा करता हं । इसके लिये यम-नियम का पालन 
करना, इन यम निथमों का ज्ञान प्राप्व करने के लिये लेखक 
को लिखो पुस्तक श्रम सुमन प्रसादः को पदं । 


यह साधारण बाते तुम्हारे हित तथा कल्याणाथं बतलाई 
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-करङदद्ौरः 


(८.९) 


हैः । सेठके सर पर हाथ फेरते हये आशीर्वाद देते हुए कहा, 
श्र प्रात; सायं दोनों काल संध्या गायत्री जाप रग्नि होत्र. 
प्राना, स्वाध्याय नियमवद्ध किया करो रौर भोजन करनं 
से पूरव श्नन्न का दान किथाकरो तथारात्रिको सोने से पूर्वे 
निधन, मुसाफिर, प्रतिधि की सुध ले लिया करो। अपने 
यापको भगवान का मुनोम समञ्लो, मालिक उसी को समो, 
एसा करने से सदा सुखो रहोगे । 
सेठ- महाराज ! श्रापका मुक पर बड़ा भारौ उपकार है 
सै इस ऋण को उतार नहीं सक्ता ओर मेरी तथा मेरो पत्नौ 
को यह शुभ इच्छाह कि आपहमारे यह टिके रहें । 
साधू--साधू पक्षो ग्रौर नदियां सदा चलती रहती रह तो 
अच्छी हैं तुम्हारी सुध लिया करगे । यदि तुमने ईदवर कोन 
भुलाया तो । 
सेऽ-साधू महात्मा के चरणों मै नमस्कार क्रिया श्रौर 
प्रतिज्ञा को, साधू चला गया । सेठ प्रव ईश्वर का हो गया । 
कवि लिखता हं-- 
जब गम तहींथा तेरा, गमगीनहौ रहा था। 
गरमगोन तेरे गम मै, गमस बरे हृभ्राह॥ 
जव बेफिकर था तुक से, फिकरं लगी हुई थीं । 
जबसेहै फिक्र तेरा, बे फिकर हौ गया हं। 
जव भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था । 
जव भयहुप्रा दै तेरा, निभेयही हो गया हं ॥ 
जव तक नहीं दिया घन, निधन बना हज था ॥ 
सव कुख तुभे ही देकर, श्रब भँ धनी बना हुं ॥ 
हसता था रात दिनै, दिल मे खुशी नहींथी। 
रो रोके तेरे गरममे, अवम खुश हृ्राहू॥ 
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ध्थुवु नु घ ध ६. 
नष्य धस कतव्य 

ओ३म्‌ वेदाहमेतं पुरुषं महान्त मादित्यवणे तमसः 
परस्तात । तमेव विदित्वऽतिमृत्यु मेति नान्या पन्था 
विद्यतेऽयनाय ॥ यजु° ३१।१८ 

भावाथे--यदि मनुष्य इक्ष लोक परलोकं के घुखोौंको 
इच्छा करे. तौ सबसे प्रतत वड़े स्वयं प्रकाल ग्रौर प्रानन्द- 
स्वरूप--ग्रज्ञान के ठे से पृथक वर्तमान परमात्मा को जान 
करौ मरणादि ्रथाह दुःख सागर से पृथक हो सकते ह 
यही सुखदायी मागं है इससे भिन्न कोई भौ मनुष्यों कौ भक्ति 
कामागनतहींहै। 

हे प्रमु! मेरे जोवन सें वहंशुभदिन भौ श्रावे, मेँ सव 
प्रकार कै प्रन्धकार से मुक्त सूरयवत, प्रकाशमान महापुरुषता 
के श्रादशं कृष्टं जान सक्र, कं पा सक्र, कूटं भ्रपने भीतर 
धारण कर सङ्कु, बस, तव तक मृत्यु भयानक दीखतो है । 
उसके पीछे तो मृत्यु, मृत्यु तहीं रहती, हां नित्य, शारवत, 
व्यापक जोवन का उदय हो जातादहै । 


भगवान कौ माया कितनी शवितदा,ली है, कि यह्‌ जोव 
जनम मृत्यु के चक्कर मेँ पड़ा हुभ्रा अनेक प्रकार कै दुःखों को 
भोग कर भो इससे छूटने का उपाय नहीं क रता, जब यह्‌ जीव 
माताकेगभेमेहोताहै तो यह कुम्भी नकं मेंहोता है, पौरा- 
सिकं ग्रन्थों सं इस कुम्भ नकं का बहुत विस्तार से जिक्र 
प्राया है, पहके छै मास तो यह्‌ बेहोरी कौ म्रवस्था में रहता 
है, परन्तु इसके पश्चात जव इसका सर श्रौर हृदय (मन ्रौरं 
बुद्धि) तेयार हो जाते है, तो यह्‌ ग्रपने बीते जन्मों के पाप 
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कर्मो का भ्रनुभव करता है पेट के कीड़े इसे काट २ कर खति 
हैँ न यह उस स्मय हिल जुल सकता है श्रौरं नही प्रपने इस 
दुःख को प्रकट कर सकता है, एेसी ्रवस्था मे दुःख भोगने के 
श्रतिरितवत ओर कोई उपाय नहीं होता, उस समय यह्‌ भगवान 
से प्राथना करतादै,किहे प्रभु! मुके इस मल सूत्र कुम्भीः 
नकं से शीघ्र निकालिए, मैने जो बीते जन्मों में पाप बुराइयां ` 
की हैं उनको क्षमा कौजिए्‌, क्कि प्राप दयालु हं श्रव मुः 
लया जनम सिलेगा तो एक पल भो तुम्हारे चिन्तन का त्याग 
नहीं करणा, प्रौर न वेद-ज्ञास्त्र के विरुद्ध कोई पाप कमे 
करूंगा, किसी के साथ प्रत्याय न करूंगा, किसौ का हृदय 
नहीं दुखांगा, सव जोब-जन्तुश्रों पर दया कलरूगा, श्रह्सा 
धम पर दुढ्‌ र्हा, मांस-पदिरा इत्यादि कै निकट तक नहीं 
जागा, पराई स्त्री को साता समान ओर पराये घन को 
मिदर के समान समरमुगा, सांसारिक मोह, विषय विकारो से 
दूर रगा, वैराग्यको धारण कर श्रात्म ज्ञान कै प्राप्त करने 
का यत्नं कर्णा, इत्यादि । । 

जव यह्‌ जीव विनयपूवंक इतनो श्रतिज्ञाये कर केता है 
तो प्रभुदेव श्रपनी ्रपार कर्णा से इस कुम्भ नकं मे इसकी 
सहायता करते ह, वारोक भिल्ली से इसका साराश्चरीर ठक 
करपेटके कीड़ोंसे इसको रक्षा करते है नाभो की नालौ 
दवारा खुराक पहुंचा कर इसकी पालना करते है ्रौर ९-१९ 


। मास पूरणं होते पर इसको इस नकं से वाहर निकालते है, इतने 
। दुःख मोगने के पर्चातु जब यहु जीव फिर इस संसार की वायु 
को सेवन करता है तो प्रपनी सभौ प्रतिन्नाभ्नों को मोहं माया 


| 
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मै फस कर भूल जाता है-वालकपन खेलक्रद से, युवावस्थां 
विषय-विकारों में श्रौर बरुढापा चिन्ताश्रो मै गजार कर फिर 
सत्यक मृहुसेजा गिरता है इसी प्रकार कर्मा का फल भोगे 
के लिये कई वार मरता रौर कई बार जन्मलेता है, भगवान 
की एेसी श्रारचय माया, कि जीव इस कदर दुःख भोगे 
पर भी इस जन्म-मृत्यु के बन्धन से ष्ट्टने का उपाय हीं करता 
कवि लिखता टे- 
बुढापा जो प्राया जवानो गई, 
हकीकत से सव जिन्दगानी गरई। 
चिर्जा का हुप्रा जब चमन मे जहुर, 
गुलो कौ कमर गुलस्तानी गई ॥ 
श्रागे भ्रम्नि जलती है पोल सूरज तपता है रातकोठेड़ो 
घुटनों मे दबाकर ओौर टागोंकोपेटसे लगाकर सौ रहना 
पडता दै। भिक्षा मांगने के लिये सिवाये हाथके दूषरा पात्र 


भी नहीं तथा वृक्षके सायातलेसोताहैतो जीव अच्ाके पाश 


को छोडता नहीं, माया की कंसी प्रबल शक्ति है । 

जिस प्रकार मेदक सांपकेमृख में पड़ा हुआ मच्छर खाने 
की इच्छा करतार, एसे ही मत्युकेमुहमे पड़ा हृ्रा यह 
मनुष्य विषय भोगों को ग्रहण करने मे दिन रात लगा रहता, 


है । जिन स्त्री, पत्र श्रादि के लिये यह्‌ कई प्रकार के पापकर्म 


करके, धन उपाजन करता है ओर युवावस्था का सारा समय. 


बिना ईदवर भजन सत्संग के नष्ट कर देता है । वही कुटुम्बी, 
बटापे के आ जाने पर इसका निरादर करते है, ओर उसका! 
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सारा धन तथा काये व्थवह्‌।र उससे दोन ह रौर यू कहते 
2 अव तुप वृढृहो चुके हो, तुम्हे इस कां व्यवहार श्रौर घनं 
पर कोई ्रधिकार नही, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। तुमं 
सत्तर, वहत्तर हो गये हो, तुम्हारे कारण श्रव कार्थं व्यवहार भर 
चाटा पं रहा इ । जव इस प्रकार उसकी सन्तान, स्वरी, इत्यादि 
उसका प्रनादर्‌ करते हँ ओर धन-माल पर अपना अ्रधिकारं 
जमा लेते है, फिर उको इत संसार की वास्तविक श्रवस्या 
काबोधहोताहै कि यह तो सभी स्वार्थी, कृतघ्न है श्रब उसे 
इस संसार से वैराग्य होता है प्रर यह हरि दरार, ऋषिकेश ओर 
वृन्दावन इत्यादि सात्विक स्थानों (तीर्थो) पर निवास करने 
आौर प्रभु भजन की तरफ रुचि करता है, परन्तु बुढापे के 
कारण शरीर शिथिल है कई भकार के रोगों ते वैरा हृश्रा है 
ददं कमर. जोड़ों का ददं रहने से टागिं निवल हो जाने के कारण 
कडखड़ाती है, हाथों श्रौ र सर में कम्पन, हष्टि का कमजोर हो 
जाना, खासी के कारण कफ़ का श्रधिक बढ़ना । दांतों के नं 
रहने से पाचक शक्ति का बिगड़ जाना श्रौर कञ्ज का रहना 
इत्यादि करद प्रकारके रोण उ्तका नाकम दम कर देते हैं । 
एसी अवस्था मे यह पुरुष त ही योगासन श्रौर प्राणायाम 
करके मन को एकाग्र कर सकता है ओरन ही सत्संगमेजा 
सकता हैन किसौ साधू महात्मा कौ सेवा करके ज्ञान को हो 
प्राप्त कर सकता हे, कवि लिखता है- द 


ए मूरगरे दल उखड़ गए जब बाल व पर तेरे। 
। कहो क्या करेगा दामसे छुटकर फंसा हुभ्रा ॥ 
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फिर पद्ताता है किं ग्रोहौ | जवर शरीर स्वस्थ था, ह 
मे धन था, सभी पर शासन था, एक प्रकार का राज्यथास॒भी 
सलाह मशवरा करते थे, परन्तु शोक, कि कोई दान त किया, 
तीथे यात्रान की, भगवान का भजन न किया, अ्रब पचता 
क्या होत, जब चिड्यां चुग गदं खेत । जब जवानी थी स्वश 
था तो महात्मा लोग उसे चेतावनी देते थे किए मूखं | इष 
ग्रन्मोल समय को विषप विक्रारमैन यैवा यहु समय फ 
हाथ नहीं श्रावेगा पही समय ईदा भजन कै लिये है वुदपि)॥ 
कृ नहीं टो सकेगा । 
जवानो मे अदम के वास्ते सामान कर गाफिल। 
मुसाफिर शब को उठते हैँजो जाना दूर होताहै॥ 

ए गाफिल मनुष्य ! सफ़र वहुत लम्बा है गफलत की नो 
मत सो परन्तु जवानो मस्तानो म भला कौन इन उपदेशं 
को सुनता है परन्तु बुदापि के श्रा जाने पर रोगों मे प्रस्त तथा 
स्व्री-पतर श्रौर सम्बधियोंके बुरे व्यवहारो से दुःखी होकर 
भगवान से यृ प्राथना करता दै-- 

रे मन चंचल ! तू सदा भजियोन हरिका नाम । 
रहो विषय लम्पट हो जाहीं जम के धाम |, 

ए चंचल मन ! तूने भगवान का कभी स्मरण नहीं किया 
ग्रौर विषय विकारो मे फा रहा । | 
घन ईश दियो जग भीतर जो ॥ 

बिन वुद्ध गए न कु फल पाए 
शुभ सन्तन को नहीं सेवा करी 





(शि) 


र विघ्रन ते नहीं यज्ञ कराए | 
कूप खने जल होत कहीं 8 
वर्‌ भतर्‌ त जल्‌-तालं बनाए 
बल हीनन को सुख दान दिये 
नहीं दीननकेदुख दूर मिटाए ॥ 
श्र्थात्त भगवान ने जो तुमह धन-सम्पत्ति प्रदान को थी 
उससे तुमने अपनी सलीन बुद्धि के कारण कृं भोलाभन 
उठायान दही तुमते सहापृख्षों की सेवाकौ, ना हौ विद्वान 
ब्राहमण से यन्न ही कराया, पयोपकाराथं भूमि खोदकर न क्प 
न तालाव बनवाये नाही गरीब मोहताज दोन दुःखी को धनं 
से कोई सुख दिया । प्रथत, मणवान के दिये धन को शुभ 
कारथमेन लगाया! ; 
जगमे नाहीं करी गुरू सेवा, 
भल प्रौर न हरि के मुख नाम उ्चारे। 
बल हीनन कौ कटु बेन कटे, । 
यख माहीं अचे सव मे मद खारे ॥ 
उर क्मलता मन वाही लगे 
जग लोकन कै धर पाचकं जारे । 
जग मेंश्ुभ काज विस्लारत ह, व 
बुद्धि कौन सुधा सुख पाङ मुरारे 
तर्थात मने संसारम श्राकर गुरू की भली प्रकार सेवा 
भो नहींकोभ्रौरनही मुखस भगवान का नाम उच्चारण 
किया, बलहोन, अन्धे, लूके-लंगड़ भ्रौर मोहताज दोन दखियों 
को कहते रपी कणव्योषल का रद्वा इुथ०००५ 
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ग्रौर लोगों के घरोकोश्राग लगाई) इस संसार मे ग्राकरकर 
सव शुभ कर्मोँकाद्याग किया ग्रौर कोई गुम कमं न कयि 
हे प्रभु! मे कंसे सुख पाङ, नाथ ! तूने से यह ्रमूत्य हीर 
मनुष्य जन्म प्रदान किया जिससे शुभ कमं करके इस मनुष 
जन्म को सफल करता, परन्तु मैने इस मनुष्य-जीवन के धां 
कततेव्य पर प्आचरण न किया । किन्तु सारा जीवन धनै 
कमाने मे लगा दिया, इस धन के कमाने म नाना प्रकार क 
पाप, दुष्कमं किये गरीबो, मोहताजों, निवल, दीन, ही, 
दुखियो, मूर्खो को लूटा । तेरी दो हई ज्ञान कर्म-इन्वियों का 
दुरुपयोग किया । जिनके मोह वश्च यह पाप कर्म, धन उपार्ज 


करने कै लिये किये 1 जिन्हें मँ ्रपना समता था उनके हित 
ओर कल्याणां भ्रपने तन, मन, धन जीवन तक को खो दिया 
श्रव वह्‌ ग्रपने पराए हो गये । 


शरीर श्रव निर्बल हो गया है, देह पलट गई ३, श्र 

मे ष्टि नाम मात्र रह्‌ गई है, दुर का दिखाई नहीं देता, किषी 
पुस्तक तकं को पट्‌ नहीं सकता, वचपन के जो साथी थे वहू 
हमें छोडकर स्वगेलोक को चले गये, भ्रौर जो विशेष मित्र 
उन्होने भो अव मुह मोड़ लिया है श्रौर सेवक मेरो वात तक 
नहीं सुनते ओर मेरे हाथ की लाटी मिर गर्ह है अरब इतनी 
सामथं-शक्ति नहीं जो उसे उठा कर पकड सक्र । घर कां 
परिवार सभी मेरी बात तक नहीं सुनते कुछ मख से बोलू 
तो तत्काल एक शब्द के बदजे बीसियों कडवे शब्द बोलते है 
श्रोरं कहते हं एक तरफ चृपचाप पड़े रहा करो । किसी 
660 । गवकवह्मफवा्ीतपो०ताहमक्त णके) '्रौरकवेश" सलाह 
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सम्मति देने का तुष्टं कोर श्रधिकार नही, हाय मे लक्रडो पकडे 
दरवा पर पड़ हृए कृत्तौ को भीतर मत श्राने दो । श्रौर यदि 
मै ्राराम केरने को जरा लेटता ह तो कहते ह तू पव पसार 
कर्‌ लेटा रहता है कोई काम काज नहीं कस्ता। 

ताथ | श्रव्रमुहसे दाँत निकल चुके हं मेरे घर वाल 
मुञ्चे वह भोजन देते है जो श्राग से जला-मुना प्रौर सख्त होता 
हैजो मृभसे तन होने के कारण चाया नहीं जाता, यदि 
मुख से कृष्टं कहता हँ कि प्यारे ! मेरे दति नहीं हं खसे यहं 
भरैजन चवाया नहीं जाता, कृपया कद नम बनाकर दनं का कृष्ट 
किया करो- तो तत्काल प्राव म आकर कहते है, क्या तेरे 
लिए पृडे तला करे नाथ { इन वातो को सुनकर मेरा हृदय 
भरति दुःखी होता है कद्ध करते धरते नह्य बनती । 

कवि लिखता है-- 

भूल कर हमने खुद को कंसा प्रन्धा किया । 

श्रपने घर के बोचमें आपही को गुम किया ॥ 

हे दीनवन्घु- रने प्रनमोल सनुष्य ्चरीर धारण करके इस 
संसार मे कुछ भौ शुभ कर्मन कर पाया, मेरी बोतीसारो 
स्रवस्या को श्राप जानते हो, क्या क्या दुःख प्रकट करू, तुम ही 
हव्यो के भेद-भाव को जाननहार हो, पतित पावन हो, 
निःसहायकों के सहायक हौ-तिरवलों के बलदाता--दोन-हीन- 
दुखियों की पुकार को सुनने बजे हो । मेरा अरब तुम बिन ` 
कोर श्रासरा-सहारा नहीं, मेरे पाों-दोवों को अब न देखो- 
मै परीक्षा देने के योग्य नहीं, श्राजमाए जाते के योग्य नहीं -- 
नाथ ! श्रव दया करो, बीती सो बीती, श्रब रहौ सहो बिगड़ी 
स्रक्द्धा ष्मेा,ठक्तारनतु "सादणकषण्टो ०" एषा 11 
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को चप्प्‌ लगाकर पार करो, पुत्र-कपुत्र, खरा-खोटा, तेक-क 
जंसा--कसाभीरहुं तेरा हौ जाया, तेरे दर को छोडकर 
कहा जाऊ । वस नाथ | ्रबसेंतेरा होना चाहता ह । मुष 
अपनाले | प्रपनाले |! श्रएनाले !!। 
“नमस्कार 
1 हि ईह्वर कर्णा कै धाम, 
। बार बार तुका नसस्क्!र्‌॥ 
सबसे सूक्ष्म सबसे महान्‌ 
नमस्कार तुञ्चको भगवान ॥ 
श्रजर श्रमर अविनाशी स्वामी, 
घट-घटः वासी अन्तर्यामी । 
व्याप रहै हो बाहर भोतर, 
बार-बार तुको नमस्कार ।। 
तुम हो सागर मेँहं मीन, 
तुम दाता हो मै अत्ति दीन ॥ 
श्रपनी भक्ति का दो दान 
नमस्कार तुभको प्रणाम ॥ 
सुख शान्ति का होवे राज 
मिट जायें सब दुःख सन्ताप । 
सारे विर्व का हो कल्याणा 
नमस्कार तुको भगवान ।। 
हदय के खोलो द्वार 
दूर करो अन्ञान-ग्रन्धकार । 
सत्य विद्या का हो प्रकाश 
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राजा-प्रजा कां कर्तव्य 
प्रो म्‌ भ्रवत्मना भरते केतवेदा श्रवत्मना भरते फन 
ध क्षोरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते ते स्यार्ता 
प्रवणे सिफायाः ऋ० १- १०४८-३ 
भावाथे-जौ प्रजा का विरोधो राजपुरुष वे राजाका 
विरोधी प्रजा पूरुष है वह दोनों निश्चय है किं सुखोनितित को 
नहीं पाते प्रौर जो राजपुरुष पक्षपात से श्रपने प्रयोजन कै लिए 
प्रजा पुरूषो को पीड़ा देकर घन इकटु। करते ह तथा जो पुरुष 
चोरी व कपटादि से राज धन नादश्च करताहै। वे दोनों जे 
एक पुरुष को दो पत्नी आपस मे कलह करके कोध से नदीकै 
वोच गिर करमरजातीरहै, वैसे ही शोध्र विनाश्च हो जाता 
है । इससे राजपुरुष प्रजा के साथ, प्रजा पुरूष राजा के साथ 
विरोध छोडकर परस्पर सहकारी होकर सदा अपना वर्ताव 
करना चाहिए । ` 
संसार में जिघे हम श्रपना मानते है भ्र्थात जिसमे श्रपनत्व 
वी भावना होती है उसी से अपना प्रेम होता है । प्रकृति का यह 
अटल नियम है कि जिस वस्तु मे मेरापन नहीं होता, जिसे 
हम अपना नहीं समभते उसके नष्ट होनेमें दुःख का श्रनुभव 
भो नहीं होता । मेरेपन की यह्‌ भावना कहीं पर घनिष्ट रूप 
मँ रहती है ग्रौर कहीं पर साधारण, जंसे स्त्री प्रौर बहनि । 
बहिन में भी स्रपनापन है ग्रौरस्त्री मै भी, यदि बहिन भ्रस्व्थ 
हो (ष (कोः उस्रेव पमुिषाणतोणकररः क्विच न 


` 


~ 


जसौ नही, परत्नो के श्स्वस्थ होने या मृत्यु होने पर जै 
मानसिक वेदना होती है वसी बहनि के भ्रति नहीं होती । 
उसका कारण यह है कि बहिन म श्रपनेपन कै भ्रत्तिरिक्त 
 परायापन भी है, हम यह्‌ जानते है कि इसकी जिम्मेदारी 
जितनी श्रषने पर है उससे श्रधिक उसके पति परहै। इषी 
प्रकार अन्य वस्तु के सम्बन्ध है धन, पिता, पत्र श्रादि 
जिसमे भो श्रपना जितना ममत्व है उन्हीं कै नष्ट होनेपर 
अथवा दुःख सुख मे उसी भ्रनुपात से शोक श्रौर हवं होता है 
स्त्री-पत्र प्रादि से कष्ट भ्रौर श्रपमान मिलने पर भी मनुष्य 
यथासम्भव सहन ही करता है, मानसिक वेदना को सहतं 
करते हुए विशेष ममत्व के कारण वहु उनसे सम्बन्ध विच्छेद 
नहीं कर सकता, जिस समय हमारा ममत्व किसी वस्तु ्रथवा 
व्यक्ति विशेष के प्रति उत्पन्न होतारहै, उसी समय हमारी 
सद्‌भावनाएँ उसके प्रति जाग्रत हो जातौ हं । कल्पना कीजिए 
किसी नवयुवक का विवाह आज हुश्रा कल रात्रि को भावरे 
(फेरे) पड़ीं प्रातःकाल जनवासे मं ही सब बरात्तियों के सामने 
उसने सुना कि उसको सध्य परिणीता पत्नी को विषूचिका 
(कालरा) हो गया है एसा सुनते ही उस युवक की ्रन्तदशा 
पर विचार कोजिये। यदिदो दिन पहु उस कन्या को 
विशूचिका होता तो उस युवक को मानसिक स्थिति आज की 
जेसी कदापि न होतो । क्योकि उस समय उस कन्या के प्रति 


युवक को अ्रपनत्व भावना नहीं थी जो भ्राज गठबन्धन ९ 
ही बन गई । 


| ०००८०८८८७सगरुकतवावफनसंसार्ते, फरव्स्ररिषसव की 
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एसी धारणा बनाकर मनुष्य सुख की इच्छा करता रहता है । 
इच्छा करने हो से तो सदैव सुल की प्राप्ति होती नहीं क्योकि 
प्रत्येक सांसारिक सुख में दुःख छिपा रहताहै। आजनजो 
व्यवित प्रेमास्पदं है कल वहौ घटना विशेष के कारण घृणा- 
स्पद बनकर दुःख का दटेतु वन जाता है। जो वस्तु श्राज सुन्दर 
श्रौर सुखद भरतीत होती है कुचं समय पश्चात्‌ हम उत्ते एूटी 
आंखों घे भी देखना नहीं चाहते, प्रमु की यही लीला आशा 
ग्रौर निराशा के हिन्डोढे में जीवन कै श्रन्तिम क्षणो तकः 
भुलाती रहतो है इस प्रन्तर््ध से ऋण पाने के लियै सदा 
सुख सागर मे मग्न रहने के लिए गोस्वामी तुलसोदास जीने 
श्री रामचरित मानस में लिखा हं । 

जननी जनक बन्धु सूतं दारा) 

तन धान धाम सुहृदय परिवारा ॥ 

सव कर ममता ताग बटोरो। 

मम पद मनहि बांधि बर डोरी ॥ 

श्रखिल ब्रह्माण्ड नायक जगन्नियन्ता श्रानन्द सिन्धु से सृष्टि 

की उत्पत्ति श्रौर संहार होता दै, जिनकी कृपा से एक विन्दु 
मात्स त्रैलोक्य श्रानन्द का ्रनुभव करता है, ब्र्थात्‌ जो सभौ 
सुखो के श्रधिष्ठाता है । मानव देहेधारी जीव यदि उन्हीं, 
करुणासागर के पावन पुनीत के चरणों मे श्रपना ममत्व भ्रौरं 
भ्रपनत्व समर्पण करदेंतो उनके हृदय मे भी श्रानन्द का 
महासागर हिलोरें ठेने लगेगा, जसे श्रग्ति मे वस्तुएँ ्रग्निमय 
है इसी प्रकार भक्त भी भगवतमय हो जाता है, वास्तव में 
केक्त भग्रह्ालः सीोभप्ाक्तष्देणयेनन्छदणसक्राक्क सण ००6०0०४1 
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जिर्हे हम श्रपना मने वैठेहै, वह स्वप्न भी श्रपने तही 
हो सकते । यदि एेसा होता तो अण्नी इच्छा कै विरुद्ध श्रपतौ 
हलाने वाली नन्दीं सी सन्तान क्यों ्रकाल में हो काल 
कवलित हो जाती है ? श्रपना शरोर षयो ्रनिच्छा से शिथित 
होने लगताहै? नेत्रोंको ज्योति व्यो क्षोण दहो जाती है। 
तात्प यह्‌ है कि ्रपना शरोर भी श्रपना नहीं है तो भ्र 
वस्तुओं के सम्बन्ध में कहना ही क्या ? एसा विचार कर 
एक मात्र प्रभुकौ ही अपना सवेस्व वना लेने छ जीवन सुखी 
व्यतीत हो सकता है जब भगवान ही श्रपने बन गये तो उनके 
ताते से सभी श्रपने बन जाते हें । गुरू नानक देव महाराजे 
कहा हं जं तु उसदा ही रहे, सब जग तेरा हो ।' परन्तु मनुष्य 
की ठेसौ हृद पारसा देहाभिमान के नष्ट होने पर ही बनं 
सकतो हे, देह ष्टि से ही स्तरी-पूत्र भ्रादि प्रभे जान पडते हैं । 
जोव हष्टिसे न कोई पुत्रहेन स्त्री भ्रौरन कोई सम्बन्धी । 
जीद को हष्टिसे तो समस्त जोवोंके श्रधिष्ठाता परमात्मा 
के मत्तिरिक्त भ्रोर कुछ रहता ही नही, उन्हीं की ज्योति ते 
यह संसार ज्योतिर्मय प्रतीत होता हं । समस्त जीवधारी उसी 
एक॒ महाशक्ति से गतिशोल श्रौर शक्तिमान है । जो शक्ति 
अपने भ्रन्तर मे जागरूक हे वही शक्ति श्रपनी स्त्री पुत्रादिक तथा 
सवं संसार म कायेशौल हं इस दृष्टिकोण से सभी अपने बन 
जाते हे, कोई पराया नहीं रहता, कथकि फिर तो श्रपने उषी 


प्रेमास्पदं का प्रतिबिम्ब सभी में प्रतिबिम्बित दिखलाई्‌ पडने , 
लगता हं । मोहजनित श्रजञान से पहठे जिस रूप मँ हम भ्रषते 


@0-0 । ज्म एत्र्रहिको बञल्पाज्मक रङ्ोि ८ 


(६ । 


श्रस्तर है जसा पौतल श्रौर स्वश मे, पहले स्वयं मालिक वनं कर 
सुख दुःख का ्रनुभव होता था । किन्तु अव तो सव कुलं भगवान 
कासममः कर मुनीमकी तरह दुःख श्रीर सुख हदय कीं 
प्ान्दोलित नहीं कर सकेगा, मोह ग्रौर प्रेम कौ यही परिभाषा है । 

जप, तप, स्वाध्याय, सत्संग के प्रभाव से भगवान को 
ग्रपना सर्वस्व कहने वाटे मनुष्यों को विचार करना चाहिए, 
कि वास्तव मे व्या हुम भगवान को ग्रपना सरवेश्व मानते भी हँ 
याकेवलवाणोसे ही कहते है; यदि भगवान ही श्रपने हतो 
हम उलके लिये कौन सा कष्ट सहन करते है, यदि हम अपने 
दारीर के सम्बन्धित चार-छः प्राणियों के निमित्त अहनिश 
पुरुषाथे करते मे संलग्न है, अ्रथवा उनके सुख दुःख से सुखी- 
दुलो होते है तो वास्तव मे क्या यह विडम्बना मार नहीं है! 
घोखातहींहै? इसक्रियासेतोस्तरी, पुत्रादि हौ श्रपने हुए, 
भगवान तो पराये ही सिद्ध हुए, भगवान की मू्ति अथवा चिव्र 
सात्रकोहौी भगवान मानकर पूजा करने वालों को सावधान 
होने की आवहइयकता है । भगवान को चन्दन लगाने, माला 
पहनाने श्रथवा श्रारती उत।रने मात्र से ही वह रसन नहीं 
होते, वे तो सवे भगवान को देखकर जो सभी प्रारियों के 
हित में रत रहता है उषी से प्रेम करते हं, उसी को प्राप्त होते 
है । भगवत भक्तों तथा परमार्थं कै पथिको को प्रतिज्ञा करनौ 
चाहिए, कि हम कदापि चार-छः प्राणियों कै बन्धन मे बं 
कर श्रपते देव दुलभ मानव जोवन को नष्ट नहीं करेगे, सभो 
प्राणी भगवान के है, भगवान मेरे ह इसी तरह सभी प्राणो 
मेरे दहै) स्त्री ओर पूत्रोंके लियेही केवल हमारा कतव्य नहीं 
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है, जो कतेव्य समीके लिए है वही उनके लिएभीहै। अराज 
से यह्‌ संकल्प करना चाहिए कि सारा विर्व मेरा है प्रौरभैँ 
सारे विर्व का ह । भगवतत कृपा से मु प्राप्त है उसके द्वारा 
मै विव कौ कौन-सौ सेवा कर सकता हू, भगवान कौ यही 
वास्तविक सेवा ओरपूजाहै। दूसरोंके दुः दूर करने के लिए, 
यदिद्धौटोसे छोटौ सेवाका प्रवसरभी प्राप्त हो तो फिचित 
संकोच नहीं करना चाहिए, वरच्‌ ्रपना प्रम सौभाग्य मान 
कर भगवान कोक़रपाका सम्पादन करना चाहिए, कि मेरे 
उत्थान के निमित्त परम दयालु प्रमु ने एसा सुन्दर संयोग उपस्थित 
किया है, सबकी सेवा करते हए श्रपनी सेवा कराने कौ छिपी 
इई वा्षना को नष्ट करने से प्रन्तःकरण स्वच्छं श्रौर निर्मल 
बनता है, श्रपनेकोस्वामो न मान कर सवका सेवक मान 
खेने से जो आतन्दानुभव होता है वह श्रनिवचंनीय है । तात्पयं 
यह कि भगवान सीमित नहीं हू वे तो सरवेव्य पक, सवेशक्तिमान, 
सर्वेश्वर हं यह विर्व उसौ का विराट्‌ स्वरूप है, उसके विराद्‌ 
मम भी एकक्ुद्र जीव उन्हींकोलीलाका एक पात्र ह, एेसो 
घारणाकेद्टारा जो व्यवहारिक जीवन बनता ह वह्‌ जीवन 
घन्य है, फारसी का कवि लिखता है- 
हासिल नाशब्द तुरा रजाए, 
ता खातिर बन्दगान न जोई। 
स्वाही कि खुदाएु बरतो बखश्द, 
ता जललकखुदाए कुन न कोई ॥ | 
मर्थातु-जव तुके मालूम है कि दिलों के श्रन्दर परमात्मा 
का निवास हं 1 तो तेरा कतव्य हँ हर एक हृदय का मान कर, 


र 


( ४७ ) 
जव तक तु इन्सान को दिलजो्ई नहीं करेगा तब तक श्रपने 
मालिक को रज्रा को हासिल नहीं कर सकता । यदि तु चाहता है 
किं परमात्मा तु पर दथा करे तो तु उस्तको मखलूक के साथ 
नेकौ कर। कवि लिखता है-- 
मानुष्य सोई जानिये करे मनुष्य का काज । 
मानुष्य सेवा के लिए कमो न आवे लाज ॥ 
कवीरा सोई पोरहै जो जाने पर पीड। 
जो पर पीडन जाने, वह्‌ काफिर बे पौर ।। 

सत्य तो धह है कि महा पुरुष बलने के लिये मनुष्य म जिस 
पदाथ का होना ग्रनिवायं हं बहुदं परदुःख कातरता आप कष्टः 
उठाकर दूसरे को सुखो बनाने की उत्कट लालसा गौर सामथ्यं । 
कोई व्यक्ति चाह घनी या कंगाल, शिक्षित हौ या श्रनपदृ, दुबेल- 
काय दहो, या बलिष्ट, रू्पवान हो या करूप, यदि वहु अपना जीवनं 
संसार की सेवा करके उसके दुःखो को दुर करने मेँ लगा देता हे 
तो वहु निःसंदेह महापुरुष ह । भगवान बुद्ध, महात्मा सुकरात, 
प्रमु ईसा, श्रौ मोहम्मद, संत गुर्‌ नानक देव जो किस विरव- 
विद्यालय के स्नातक या प्रचायं थे। ऋषि दयानन्ड ्रौर 
महात्मा गाँधो कौन से घन-कुबेर ॒विज्ञानाचाये थे? ममरीका 
का राष्ट्रपति लिङ्धुतन जिसने दास प्रथा का भरन्त किया, इतना 
वडौल था कि उसकी पत्नी भी उप्रको चिल्ली उड़ाया करती 
थी । केवल पर दुःख कातरता के देव दुलभ गुण ने ही उसको 
 जगष्रन््र महापुरुष बना दिया था । सन्त कबीर ने ठीक कहा ह? 
सुख देवें दुःख को हरे करें क्षमा अपराध । 
कहे कबीर वे सव मिलें परोपकारी साधः॥ 
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| जोवन का कोई मोक्षे हो, सनृष्य स्वार्थं त्याग ओ 
| निष्काम सेवा हारा ऊंचा उठकर लोकोत्तर महापुरुष बन नात | 
हे । राजनीति के क्षेत्र य दह्‌ जनता को श्रन्यायो, प्रत्याचारोग्रौर 
निरकृश शाक्नन से मुक्ति दिलाकर धर्मं कैक्षत्र मे वहु जतत 
केदुगुणोको दुर करके उनके जावन को दान्त श्रौर सुखमध | 
बनाकर विज्ञानकेक्षेत्र मे वह्‌ दुःसाध्य रोगोंके उपचार श्रौ, 
प्रौषधि्ां मालुम करके या मानवीश्रम को घटाने वालो महौ, 
ओर उपकरणों का प्राविष्करार करके समाज कौ सेवा कर्‌, 
सकता हे प्रौर लोकोत्तर-विभूति बन सकत है । महापुशूष का: 

। जवन क्षेत्र एेसा होता ह कि वह किसी स्वार्थ-सिद्ध के लिषए' 
नहीं, किन्तु विद्व प्रेम ग्रौर न्धाय~ुद्धि से प्रेरित होकर; 
ही समाज से देन्य दुःख एवं पराघोनता को उलाड उ।लने कैः 
लिए प्रपने सम्पूणं भन-प्राण को लगा देता ह । उसका उदेश्य; 
जनता का कल्याणमाव्र रहता हँ । जनता उदे श्रपना परित्राताः; 
मनिकर उसका जयगान करती हे, 
| ` धीर मानव 
निन्दन्तु नौतिनिपुण यदि वा स्तुवन्तु लक्षमीः समा! 
विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । अद्यव वा मरणम्तुः 
युगान्तरे व, न्याय्यात पथः प्रविचलन्ति पदं त 
धीराः ॥ (भतृ हरि) 4 
नोतिज जन निन्दा करं अथवा करें संस्तुति कभौ । 
धन ्रधिकता पास हौ अथवा चला जाय सभो ॥ । 


द ५. 
~^ ५ 


। आज ही हो मृत्यु श्रथवा युग युगाम्तर से कभी। | 
॥॥ निज न्याय पथसे धोरजन विचलितं नहीं हुते कभी । ॥ 
6810011 
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भारतौय सस्ति के वातावरण के कारणा प्राचोन भारत 
भं घर-वर स्वर्थं जसौ शान्ति एवं सदभावनागश्रों का निवास 
रहता धा । पित(-पूत्र के बीच कंसे भव्य ्रौर पवित्र सम्बन्ध 
थे इस र्ण देखना हो, तो विमाता कौ आज्ञा से १४ 
वषं के लिए वनवास जानै व।छे भगवान रामचन्द्र जी, श्रभ्धै 
माता-पिता को कन्धे पर कार में विछाकर तीर्थं कराने वाके 
श्रवणकरुमार पिता के दान पर यमपुर सुशो-खु्ी प्रस्थान 
करने वाठे नचिकेता, पिताको सन्तुष्ट करने के लिए श्राजीवन 
व्रहमचयं का पवित्र ्रौर हद्‌ व्रत केने वकि भीष्म का चरित्र 
पट्‌ लेना चाहिये । माई-भाई के प्रति क्या कत्तव्य है इसः 
सम्बन्ध को कंको लेनो हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र- 
लक्ष्मण श्रौर भरत का चरित्र पठ्‌ लेने से सहज ही हयो जाता 
हे । कौरवो को जव यक्षो ने बन्दो बना लिया था तो युधिष्ठिर 
मे भ्रातृप्रेम से वशीभूत होकर, कटुता होते हृए भी, उन्हे 
शवु से मुक्त करवाया था । (विस्तारधूवक पितृ भवित, पितु 
कत्तव्य का बोध प्राप्त करने कं लिये लेखक की "पितु यज्ञ 
भरसाद' पुस्तकं को पठृकर लाभ उठावें -लेखक) सच्चे भित्र 
कंसे होते है, इसका उदाहरण श्रो कृष्ण महराज नें सुदामा 
प्रौर भ्र्जुन के साथ श्रपना कर्तव्य पालन करके दिखाया था, 
कटा द्वारिका के राजा कृष्ण ओर कहाँ एक स॒दामा परन्तु 


धन श्रोर एरवर्यं मित्रता के मा मे बाधक न बन सका, प्रम 


सहानुभूति, दथा, करुणा भारईवारे के सामने धन श्रौर एश्वर्य 
ग टिकर सकरा। 


पति पत्नी के बीच मं कंसे रादशं सम्बन्ध "शन नदि) 000 
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इसके प्रख्य उदाहरण भारत मेँ मिलते हँ जो हमारे यह एं 
वरती पुरुष ओर पतिव्रता नारियों ने पग-पग पर उपस्थित ङ्ग 
है । भगवतो सीता, सावित्रौ, शैव्या, दमयंती, गन्धारौ, भरन 
सुकन्या की कथाएं भारतम भ्राजभी घर-घर गाईजातीहै 
(विशेष स्त्रौ जाति के धमं कत्तव्य कौ जानने के लिये लेखक! 
“तारो धर्मं कत्तव्य प्रसदा"' पुस्तक को पकर लाम उं 
लेखक) । परस्व को माता एवं पुत्रो समने वालेभोष् 
कोई थे | छत्रपति शिवाजी द्वारा यवन कन्या को श्रादरकषेषु 
क्षित रूप मे परहुचा देना, हैदर'ब द (दक्षिण) में महाशय राम 
जी को एक मुसलमान मौलवो ने ्रन्तिम (मृत्यु) समय ग्रपती। 
कन्याएं सौपते हए कहा-्र'प ही इनके पितारूप बनकर वि 
कर देना तो म० र।मचन्द्रजी ने उन्हें ग्रपनी पुत्रियोकी भा 
पालन-पोषण कर उनक्रे घर्माचरसार दोनों कन्याम्रों का विवाह 
मुसलमान युवकों के साथ कर दिया एस प्रसंख्य प्रसंग हमारे ई 
हास में भरे पड़ दै भीष्म ग्रौर हनुमान जैसे अण्ड ब्रह्मचां 
भारत में प्रचुर संख्या में मिलते हैँ । विर्व मंंशायदही कौ 
एसा देश होगा जहां ए से अद्भुत उदाहरण इतनी बड़ी सहः 
मे मिल सकं । ॥ 

अतिथि सत्क।र . भारत मं एक धार्मिक कृत्य है । भ्रति 
कोहमदेवता मानते दँ, शाथद मारत हो वह देश दै। ज, 
अतिथि भावना इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाई है श्रतिथि की षै 
रोर सत्कार के लिए मोरध्वजका श्रपने पुत्र तक दे देषा, 






थाली की रोटियां चाण्डाल 


(व 


स्तम्भ महाभारतम देखे जा सक्ते हैँ । कद्रुतर जैसे छोटे से 
पक्षो को रक्षा फे लिये राजा शिवि ने श्रपना माँस काट-काटकर 
देदियाथाम्रौर जीवन कोजरा भी परवाह नको थी, इसी 
शरकरार्‌ महारानी कुन्ती ने ब्रह्मण कुमार के बदले मे श्रपने पुत्र 
भौमको राक्षस का श्राहार बनने के लिये मेजाथा। यह समो 
उदाहरण भारत के इतिहास में एक उच्चादश के सूचक हैं । 
(विस्तारपूर्वक जतिथि यज्ञ का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ऊेलक्त 
की ^श्रतिथि यन्न प्रसाद" पुस्तक को पटु) । ्रपने स्वार्थ, सुख- 
खाधन, धनसम्पदा संग्रह, एश श्राराम को लात म।रकर श्रपनौ 
आत्मा का कल्याण करसे कै लिए लोकैव। श्रौर परमार्थका 
। जोवन'व्यतीत्त करने से भारतीथ व्यित श्र पने जोवन को संफ- 
लता मानते रहे हं । गौतमबुद्ध श्रपने राजप'ट ओर सौभाग्य 
को छोडकर हिसा ग्रौर ग्रज्ञान भें डतर संसार को दया ओर 
स्रात्मज्ञान कौ शिक्षा देने के लिए निकल पड़ थे। जहां एक 
प्रोर विपुल धन-एु व्य, वहां दूसरी रोर घौर व्याग, संयम 
ग्नौर वैराग्य । भगवान बुद्ध जब श्रपती लीला समाप्त करने 
लगे थे, तो उनके प्रिय शिष्यो ने कातार हौकर उनसे पुछा- 
भगवन |ग्राप तो मुक्ति के लिये प्रयाण कर रहे है श्रब हमारा 
मागं-दशेन कौन करेगा तो भगवान शुद्ध न उत्तर दिया- जब 
तक संसार मे एक भी प्राणी बंधन मे बंधा हुआ है तब तक 
सुभे भ्रपनौ मुक्ति को कोई कामना नहीं है । मेँ मानवमात्रका 
उत्कं करने क लिथे व।र.बार जम लेता श्रौर मरता ररहगा । 
एसी थो उनकी लोकत को भावना श्रपने लिए कुछ नहीं । 


कर्द. द्विऽ कृष्वा गाज्न अग्निञयोधः।घदफताच्कारले. हर्मि, 660 
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लय गए थे } यहाँ वहु ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि लोक सेवा 
सर्वोत्तम योग साधनाहै। स्वामी जी यहु लोक सेवा 
म्रमूट्य उपदेश ठेकर तपस्या से लौट आये ओर जौवनपर 
जीं शोर रूढियों से श्रावद्ध भ्रज्ञान प्रस्तं जनता में सद 
काप्रचार करने मेहो श्रपनी साधना सानते हुए उल 
जीवन समाप्त कर दिया । जनता को रूढ्यो से मुक्तकर्‌ रा 
म्बर शून्य जीवन को ओर उन्पूक्त करना हौ उनके जौ 
काचरम लक्ष था। 

भारतोय संस्कृति मे श्राध्यात्मिक ज्ञान के विस्तारः 
लिए गुरू शिष्य की प्रशास्त परस्परा रही है । हमारे देश 
गुरू-शिष्य को परम्परा का शरीर का सम्बन्ध नहीं था, कि 
ग्रात्मासे है । साधक.का जोव गुरूके जीव का शिष्य क 
है, इसलिये गुरू के शरीर त्याग के पश्चात्‌ भी उसको उ 
निर्बाध प्रेरणा मिलती रहती है । हमारे यहां गुरू भ्रातः 


है, देह रूप नहो । शिष्य भो तब एसे ही होते थे यह्‌ गुरू 
लिए बलिदान करने को सहषे तयार रहते थे । 


गाप पूषठेगे, भारतोय संस्छृति मे पले हुए राजा कैसे ह 
थे इसके सम्बन्ध मे कई उदाहरणा दिए जा सक्ते है परन्तु षं 
पर श्रापके सन्मुख रखने को संक्षेप रूप एक-दो उदाहरण ? 
जाति हे । इसका एक उदाहरण राजा जनक के चरित्र ते ¢ 
सकता ह । वह परजा की सेवा को हो भ्रपने जीवन का महं 

¦ तम उदश्थ मानते थे, जौर सच्चे भ्र्थो मे प्रजा के सेवक । 
` श्रषने जीवन निर्वाह के लिएवे परिश्रम करके स्वयं 
0९0.1०७ ० छिकते्वेष्नोकन्छनकोषः"के जपते व्यर्थष्केः सिरसि कौड़ी 
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ये ! जनकं राजकायं व त्याय व्यवस्था श्रपना 
तव्य याना करते थे श्रौर जीविका के लिए स्वयं खती करके 
श्रन्नं उद्पत्न कर छेते थे, स्वयं सव श्रम करते थे श्रौर उन्हं 
जन-लीवन्‌ के कष्टों का भी पयप्ति ध्यान धा । जन-जीवन मे 
साधारण व्यक्तियों की तरह दिलचस्पी लेते थे । 

राजा विक्रमादित्य प्रजा कौ वास्तविक स्थित्ति परिचय 
प्राप्त कृरने लिए भेष बदल कर ॒प्रजाजनों की करिनाइयां 
जानने के लिए घ्रूमते रहते थे, प्रजा की सच्चौ सेवा उसकी 
उन्नति श्रौर खुशहालौ के लिए सदा सवेदा सब कृ करने को 
भरस्तत रहना, उसको सुख सुविधाग्रों को बढाना, यही उनका 
प्रधानं लक्ष्य था । ग्रपने व्यक्तिगत लाभ कौ कभी कोई कामना 
उन्होने नदीं की, वे सदा निष्पक्ष भावसे सत्यको रक्षाकरते 
रहै । भ्रपराधकै प्रति वे कठोर रहे, चाणक्य का जीवन 
भारतीय संस्कृति का एक नमूना ह । विद्व का यह्‌ अदुमृत 
कूशाम्र बुद्धि कटनी तिज्ञ एक फस की भोपडो में गरीब लागौं 
की भांति श्रपना जोवन व्यतीत करता था ग्रौर राज्यकोषमें 
से श्रपने व्यवितगत व्यय के लिए कुछ नहीं लेता था कहने का 
तातपये यह्‌ हँ कि भारतीय संस्कृति मे वे म्रूलभूत तत्व, वे उच्च 
भ्रादशे वह नैतिकता, वह त्याग, तपस्या, बलिदान" संयम की 
 भावनाएं भरी पड़ी हें जिनके वातावरण मे रहने से यहाँ 
पुरषो का जन्म हो सकता ह । शास्वकार कहते है- 


 परोकाराय वहन्ति नदिया, परोपकाराय दुहुमिति गावा. । 
परोपकाराय फलानि वक्षाः, परोपकाराय मिदं शरीर ॥ 
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अ्थत्‌- नदियां अपना पानी स्वयं सही पी जातीं, किः 
दूसरों को पिलाती हैं । फलदार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाति.दूं 
कोखिलःते टे) गौं अपना दूध स्वयं नहीं पीतीं दूसरों केषि 
रखती हं । 

प्यारे !.म्रन्त सें पृचछा जावेगा, कवि लिखता है- “ 
कभोतु काक भी आया किसो आफत रसीदा व 
कभी दामन से पठे तूने र्सु आबदीदा कै। 
किसौ गुम करदा राह की, खिजिर बनकर रहनुमाई षी 
किसी की दस्तजीरी को, किसीसे कुदं भलार्ईकी, 
भलाई कर कि वह॒ तुमको भलाईका समर दें 
तेरा दामन वहु उम्मेद कै षफूलों से भर देगा. 

मनुष्य को दो कमियों को दर्‌ करना चाहिये, एक भर 
दूसरानंग जो भ्रपनो भूख तथा नंग को मिटा ह वह्‌ पञ है ज 
दूसरों की भूख-नंग को मिटाता हे वह मनुष्य दवता होता ह 

दोप्रकार को भूखवदो प्रकार का नंगहोतारहै, ए 
शारीरिक दूसरा श्रात्मिकं । शारीरिक भूख के मिटाने वाब 
मनुष्य श्रौर श्रात्मिक शू के मिटाने वाला देवता कहलात 
है । शरीरकौ श्रु पेटमेंश्रौर प्रात्माको भूख हृदय में होत 
है शरीरका नंगधडसे प्रौर आत्माकानंग श्रांख से प्रती 
होता है । शारीर्कि भूल रोटोसेश्रौर नंग कषडेसे दूर हत 
है तथा आत्मिक भूल भक्ति से ग्रौर नंग ज्ञान-सदाचार१ 
दूर होती है । जिस मनुष्य का भ्राचारश्रष्ट है वह्‌ निरलज ५ / 
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हीं रहता । सदाचार के न रहने से मनुष्य मृत्यु समान होता 
है क्योकि पलु की मृत्यु होतो है प्राण के निकलन से तथा मनुष्य 
की मृत्यु होती है सदाचारके न होने से। सदध्चार कौ प्राप्ति 
ह्येती है शुद्ध विचार से- शुद्ध विच।र तव होगा जव मनुष्य 
का व्यवहार शुद्ध हीगा ) व्यवहार कौ पवित्रता, शुद्ध श्राहार 
से । श्रव निदिचत हृ, बिना शद्ध श्राहार के शृद्ध व्यव 
विचार, शद्ध श्राचार प्राप्त नहीं हौ सकता । वतमान भारत 
क) ओरसभी देख रहै हं हये इस स्वतन्रताके प्राप्त करने 
कंसा ग्राहार मिल रहा है--कोडं भी वस्तु वतमान भारत 
ज्ये रुद्ध नहीं मिल रहो । म्रहिसिक आत्माएं कभो भारतं 
राज्य-शासन प्रपते अचरित्र दारा नहीं कर सकतौ हं जव श्राहार 
पश॒पन काह तो वत्ति भी पश समान दहो र्हीहै; पञ्च सदा 
भोग पर लड़ा करते हूं चाहे दूसरे मरे या जीवं उन्हं तो श्रपने 
पेट भरने की धून ही होती है । मानवता काना कियाजारहा 
है । मला सँ पृदछतार्ह जिसवापु (महात्मा गधी) ते स्वयज 
प्राप्त किया थ। वथा वह्‌ हिंसक था, सांस खाता था, श्रण्डे लता 
था, शराब पीताथा, सिगरेट पीताथा, जुरा लेलता था, 
दिनेमा देखता धा, वह को'ठ्योँ.वगलों में रहकर पुलिसको 
 निगरानी-पहरा में रहता सोता था। श्रो राज्याधिकारियों । 
 नापू-वाप्‌ की जय पुकारने से, उसकी समाधि पर पल चढ्ाने 
से दूसरोंकोश्रहिसा का उपदेश करते हुए रवयं हिसक वनन 
लो | वयातुम संसार मे जीवित रह्‌ सकरोगे ? सारे भारत 
मे हाहाकार मचा भ्रा है, जरा भ्रपनी संस्कृति पर विचार 
कथे श्रौर दतमान जीवन का निरीक्षण करो । समयहै 
संभलने का- मनुष्य बनो- तुम्हारा ग्राहार-व्यवहार-विचार- 
आचार शद्ध होगा तो प्रजा मी सदाचारी होगी जिससे संसार 
मे सुख श।न्ति का राज्य होगा तुम्हारा संसार मं मन-नाम्‌- 


शान-सम्मान होगा ग्रौर विडव का कल्याण होगा । भ्रोदेस्‌ शम्‌ । 
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“सत्संग कौ महिमा 
ओरेम्‌ को देवानाम वो सद्या वृणीते का श्राद्ध 
आदिति ज्योतिर हो । (ऋ०४-२५-३) 

भावाथे--जो विष्टानों की संगति करते हें वह सूर्यादि 
द्र्य सम्पुणे कामनाभ्र को प्राप्त कर सकते हूं । कहते हें 
की साधारणा बाते यहाँ उपदेक्ञ देती हं, चित्त सँ पडी हूई¶ 

उनके शब्दमन्त्र से चिद जाती हें । कवि लिखता है- 
यही तो खान टँ जिससे, रत्न भ्रमूल्य मिलते है। 
इसी पौधे भें विद्या कै, सुगन्धित फल खिलते है ॥ 

दै मुक्ति जिसका फल वह्‌, 
पेड है सत पुरुषों की संगत । 
सुहातो है जो मन कोह, 
इसं वह पष्प की रंगत॥ 

साध संगत हरिकोतन सर करमन कै करमां 
कहो नानक तस भयो प्राप्त जिस पूवं लिखे का लहना 
ग्रहा ! आज कंसा सुन्दर स्थान--साथ नदी बहती 
जल की धोमी-घीमी गम्भीर गतिकीचाल को देखकर का 
तथा हृदय को लुभाती है, नदो के किनारेपर सिन्न-भिन्त प्रक 
के वृक्ष हें साथ फूलोंकी मिन्न-भिन्न क्यारियां बनी हई 
उसमे रग ॒विरगे फूल भमु की महिमा कागान करस 
भमा शन्त-फूलो कौ सुगन्ध से मन श्रौर शुद्धि को ॥' 


॥ | 4 


(८ ५. 7) 


पर्वों ने ऋषि-मुलियों ने तीथे स्थान एसे शन्त स्थानों पर 
तनाए थे कि वहाँ पर तपस्वी तथा अन्य भक्त जन भगवद्‌ 
भवित का श्रानन्द छेते थे श्रौर जप-तप द्वारा आश्नमोंके 
भ्रसाणौँं को विभूषित कर देतेथे, ताकि आश्रम के पवित्र 
प्रमाशों से दुःखी सन्तप्त श्रात्माएं भ्राकर शान्ति प्राप्त कर, 
परन्तु वतंमान श्रवस्था विपरीत है जिसमे वतमान तीथं स्थान 
प्रायः विषय विकारो का ग्रास वने हृए हे ्रतः श्द्धाल्‌ प्रेमी 
को वहां पर जाने से लाभ नहीं होता । 

पाठक्गण-- शातः अमृत समय है दुर से देखने पर हष्टि 
पड़ी एेसा अनुभव हुध्रा कि गेरवे भेष में कोई सन्त महात्मा 
नदी किनारे वैठे हँ निकट पहने पर देखा, वे सन्त महात्मा 
ध्यानावस्था म मग्न ह थोडे मिनटों के पड्चात्‌ तीन-चार भ्रेमी 
यौर भी घूमते हुए वहां पर पहुच गए, सन्त पहात्मा का मस्तक 
तेज ओर प्रका से युवत है उनके शुद्ध पवित्र भोले-भाले हंस- 
मुख चेहरे को देखकर यही हृदय चाहता था किं इनके चरणं 
मे ही वेठे रहं । १५-२० मिनट वीतने पर सन्त महात्मा ने मीठे 
२ स्वरसे जो (रसना से भरपूर वाणो) दिल को लुमाने बाली 
ग्रावाज से निम्न मजन गाना प्रारम्भ क्रिया, हम भौ मिलकर 
सन्त महात्मा कै पीले वेठ गये । 

"भजन" 


हे प्रमु तेरो निरालो शान है, 
आंख वालों को तेरी पहचान है । 


अनगिनत पापी तरे तेरे फज से, 
ग्‌ 
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शु अभाग क गृनदहा पर्न ज 
| तेरा बच्चा महज नादान है। 
खेल ये वचपन-जवानी विषयों भे, 
वृद्ध हुआ तृष्णा मेँ ही गतान हे । 
अपनी भवित कासूेभीदानदे, 
याचना यह सवं शक्तिमान है ॥ 
सन्त महात्मा ने श्रं खोलौ, मड कर पीले ह्ये ब 
हृग्रा देखकर कहा-- प्यारे ! सुनाओ, कंसे यहाँ पधारे हैँ सभी 
प्रेमियों ने उठकर सन्त महात्मा के चरणों म नतमस्तक हो 
। नमश्कार किया । प्राथता को--प्रमी महाराज ! हस तीनं 
| चार साथी नित्य प्रति प्रातःकाल मिनचकर इसी नदी के किनारे 
पर्‌ प्रूमते आते हँ । आज प्रभु देवकी अपर कृपा से श्राप 
न्त महातमा के दशन प्राप्त हए तथा आपको श्रमत वाणी 
दारा जो भजन के सुनने का रल प्राया हे उसने हमारे हुदयौं 
| मे प्रेम कौ तरंगे उत्पन्न कर गद-गद प्रसन्न कर॒ दिया] हम 
| सव प्रापक बहुत प्राभ।री हैमे श्रवसर दुलभ, बड़े पुण्य कर्मो 
के परचात्‌ प्रमु की ष्पा से प्राप्त होते । महराज जौ। 
हम आपके भ्रवोघ बालक जिज्ञासू रूप श्रप्े कूं ज्ञान प्राप्त 
करने को प्राथेना करते हं । कृपया अपनी अमृत वाणो हारय 
। | हमरे सन्तप्त हृदयों को शांत करें । 
। सन्त महात्मा-प्यारे । प्राप जो कृच म॒मे पूछन। 
चाहते हँ राप बहो प्रसन्नता से पूचधैः यदि सुमे प्रम्‌ देव ते 
॥ | सामथ्यं शक्ति प्रदान कीतोमेँ आपके प्ररनों का उत्तर दे 
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) सत्य का स्वरूप क्यादहै? 
) सत्य कौ श्रावदयकता क्यो है ? 
) सत्य कौ प्राप्ति का साधत व्याह ? 
) सत्य का अधिकारी कौन 

उत्तर (१) सत्य करा स्वल्पक्याहे? 

यादि इस पर विचार किया जावे तो यहौ मालुम होता हं 
क्रि सत्य का वास्तविक स्वरूप श्रनुभव करन कै लिए भ्रसत्य 
क स्वरूप जान ठेना परमावश्यक ह । वयोकि जिसे राचरिका 
ज्ञान नहीं होता उसे भला दिन का ज्ञान किस प्रकार हो सकता 
है? श्रतः अ्रसत्य का यथार्थं ज्ञान होन पर ही सत्य का प्रमि 
लाषौ सत्यको हौ जान सकेगा । जो श्रसत्य को नहीं जान 
सकता, वह्‌ सत्य को भौ नहीं जान सक्ता । संसार्‌ का सभ्य 
समाज गुणों को सत्य ओर दोषों को श्रसत्य कहता हं । क्योकि 
दोषां पर गृण शासन करते हं जेस स्थिरता चचलता पर, 
सदाचार दुराचारःपर, योग भोग पर्‌, प्रेम द्वेष पर, त्याग 
रार, पर, संयम ्रसंथम पर, आनन्द-दुःख पर, चेतन-जड़ पर 
श्रौर श्रा हिसा पर । यदि यह्‌ विचार किया जावे कि गुण 
दोषों पर वथो शासन करते हँ तो इसका उत्तर यही होगा कि 
गुण दोष को श्रपेक्षा श्रधिक स्वाभाविक है जिस प्रकार 
श्रांख का देखना यदि स्वाभाविक हीः रहै, श्र्थातुः उस 


क्रिया मे कर्ता किसी प्रकार का भाव न बनावे, तो फिर देखना, 


कभी दोष नहीं कहा जाता । 
०८.बहि, दोप तबु वृत्‌ जब्‌ दस ह्ये स्प से सुख प्राप्त 
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करने की अभिलाषा उत्पन्न होती हँ । यचपि सुख मिलन नह 
सकता, परन्तु प्रविचार के कारशा वेचारी परख रूप म भूष 
को खोज करती है इसलिए भ्रन्तमे दुःखो होती है। प्रतः 
जिसस दुःख हो वहो दोष है । इसलिये इन्द्रियों की स्थिसा 
हो जाने पर चचलता मिट जाती ह । देखो, उस व्यक्ति को 
फिर संसार ्रादर दष्टिसे देवता ह} जो इन्द्रियों का संयम्‌ 
नहीं कर सकता उसको संसार निरादर कै भाव से देवता है। 
इसी नियम के अ्ननुसार प्रत्येक गुण प्रत्येक दोष पर विजय 
प्राप्त कर लेताह । संसार को गुण युक्त जीवन की सर्वदा 
श्रावश्यकता रहृतो हे । 

यदि संसार में गुणयुक्त जीवन व्यतीत करना हो तौ गो 
का संग्रह करना परमावश्यक ह । यद्यपि सत्य का वास्तविकं 
स्वरूप गुण श्रौर दोष दोनों से परेद । व्योकि गुणक भ्रा 
जाने पर भौ कमी शेष रहती है । ग्रतः जो सब प्रकार से 
पूणं है । भ्र्थात्‌ जिसने किसी प्रकार का दोष नहीं, वहो सत्य 
का स्वरूप है । सत्य के स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता। 
बल्कि उसका स्वयं अनुभव किथा जा सक्ता ह क्योकि कथनं 
करने वाले सभी स।धन श्रपणं है । श्रपणं कभौ पुं कथन 
नहीं कर सकता । सत्य का स्वरूप व्यक्तित्व से भ्रतीत है। 
सत्य श्रपने भ्रापको भकारित करता है । यदि कहा जाये कि 
गुरणो के आ जाने पर कमी क्यों लेष रहती है तो इसका ¦ 


उत्तर यहो होगा कि गुण भी एक प्रकार कौ प्रवृत्ति है श्रौर. 
रणो का उपभोग करने के लिए दुसरे श्रनेक प्रकार की वस्तुश्रो 


श्राव्यक १) न व | 
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फिर गुखो के अभिमानी का गौरव कु भ्रथे नहीं रखता प्र्थात्‌ 
गुखो का जो कु भूत्य है बह दोषों कौ कृपा पर है । यहं 
घव महानुभावो का अनुभव होगा कि कोई भो प्रकृति स्थिर 
पर्थात्‌ नित्य नह है प्रौर नित्यता कान होना महान्‌ दोष 
है) श्रवः गुणौ के श्वाजाने पर भी कमो शेष रहत है । 
विचार हृष्टि से देखो कि यदिदयाका गुणटहै तो उसको 
पुत्ति के लिय दीन को आवश्यकता है । अर्थात्‌ किसी भी गुण 
का स्वतन्त्र उपयोग नहीं किया जा सकता यद्यपि संसार में 
गुणों का उपभोग करने के लिये सदैव सामग्रौ उपस्थित रहती 
है, परन्तु जब संसार को कोई भो अवस्था किसो भौ कालमें 
हीं रही तो फिर गुणों का उपभोग करने वाला किंस 





स्थिर नी 
शकार स्थिरता पा सकता है । 

२. सत्य को श्रावश्यकता क्यो दहै? 

यदि इस परः विचार किया जावे तो यही उत्तर होगा 
कि श्रावर्यकता उस वस्तुको होती है कि जिशके बिना किषी 
प्रकार न रह्‌ सके । सभो महानुभाव स्थाई प्रसन्नता चाहते 
है । जब संसार को कोई ग्रवस्था स्थाई प्रसन्नता नहीं दे पाती 
तो स्थाई प्रसन्नता का अभिलाषी संसार का त्याग करने कं 
लिये विवश हो जाता है। यदि विचार्शोल पुरुष अपनी 
अभिलाषाओं कौ जांच करे तो उसको यह भली प्रकार मालूम 
हयो जावेगा कि श्रभिलाषाएं केवल दो प्रकार की होतो है-एक 


ज्ञारीरिक श्रावदयकता की पूति कं लिये रौर दुसरी श्रन्थ सव 
प्रकार से पशं होने कं लिये । शारोरिक आवश्यकता की परति 
_कै.ल्िपेकम तुथ] संसार्‌ की श्रावश्यकता होती है। संसार 
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तथा कर्मं को सहायता से पूणता किसी प्रकार नहीं मि 
सकती, क्योकि संसार की कोरईदभो श्रवस्था पूर्णा नहींहै। 
जिस प्रकार गोल चक्कर ये चलने वाला पथिक कभी मां 
का भ्रन्त नहीं पाता उसो प्रकार संसार की श्रोर जाने वाल 
। कभौ शान्ति तथा पुणंता नहीं पाता। ग्रतः स्थाई प्रसन्नता 
तथा पूणता के लिये सत्य को श्रावदयकता होतो है । 
| ३. सत्यको प्राप्ति का साधन क्यादहै ? 
| इस प्रहन का उत्तर यही होगा कि सदेभाव पूर्वकं सव्य 
||| को श्रमिलाषादहौ सत्य कार्मा है जित प्रकार बड़ी मलौ 
| सथ छोटी मद्लियों को खाकर स्वयं मर जाती है, उसी प्रकार 
| सत्य कौ प्रभिलाष। सभो श्रभिलाषाश्रों को मिटाकर श्रन्त मे 
, | श्रषने भ्राप मिट जाती है बस, उसी काल में सत्यका श्रनुभव 
| हो जाता है । सत्य की प्राप्ति के लिये किसी संगठन की प्राव- 
र्यकता नहीं, वल्कि सभौ संगठन मिटाने होगे । यदि कहा 
जावे करं सस्य कौ अभिनाषा किस प्रकार उत्पनन होती है तो 
| इसका उत्तर यही होणा कि श्रापने अपने को जिस कल्पना भं 
। वां लिया है उसके अ्रनुपार कमं करो श्रौर्‌ प्रनावदयकं कार्यौ 
का त्याग करो । आवश्यक कायं पूरा होने पर सत्य की श्रभि- 
लाषा स्वयं उत्पन्न हौ जाती है । जो आवक्यक कार्ये पुरा नहीं 
करते श्रौर श्रनावर्यके कार्योको हृदय मे इकद्रा रखते है 
उनको सत्य कौ प्रभिलाषा सदभाव पूर्वक उत्पन्न होने कौ. 
फुरसत ही नहीं मिलती, वे वेचारे प्रागे पीछे का 4 । 
करते रहते है । यदि यह्‌ कहा जावे कि ग्रावङ्यक्‌ कायव्या 
॥ । । | 2८०8. तन्न यही रदा क्िःलि०मेनषजिका न रह 
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सको तथा जिसके करने का साधन प्राप्त हो तथा जिसकर 
करने पं किक्षी प्रकारका भयन दहो वही अ।वश्यक कायं है। 
कर्ता श्रपने कर्तव्य का पालन करने पर सवयं उन्नति कर 
जाता दै । श्रतः उन्नति के लिये निराश होना परम भूल हे । 
जोवन की परिस्थिति चाहे जैसी योन हो सत्यक अनुभव के 
लिये सभी मनुष्य सभं हँ । विचार दुष्टि से देखो, जिस 
प्रकार राजा का सम्बन्ध राज्य को सभौ वस्तुओंसे रहै, रौर 
उसी प्रकार सत्य का सम्बन्ध सभोसेहै। जो श्रपने बनावटो 
स्वभाव को मिटा देता है वह सत्य का श्रनुभव कर लेता है । 
ग्रौर जौ श्रपने स्वभाव को नहीं मिधाता या चहो सिशा पाता वह्‌ 
सत्य को किसी प्रकार नहीं पा सकता । सत्य संसार की सहता 
से नहीं सिल सकता । यदि गुणी का श्रभिमानी श्रपने गुणा- 
सिमान को नहीं मिटा सकता तो वड सत्य को नहीं १ सकता । 
यदि महान पतित ग्रपने पतित स्वभाव को मिटा देता हं तो बहु 
सत्यकोपाटेताह। यद्यपि संसार को दुष्टि ते गुणयुक्त जोवन 
स्वेदा पूज्यनौय ह तथपि गुणों के अभिमान के कारण 
सनुष्य सत्य के विमुख रहता हँ । यह्‌ मलौ प्रकार स समक्न लो 
कि जिसे संस।र किसी प्रकार भ्रसन्तता नहीं दे पाता, वहु. भौ 
सव्य को पाकर श्रपार आनन्द पाता ह । संसार का कोई व्यक्ति 
श्रपनें से भ्रधिक्‌ प्यारे को श्रपने समान नहीं बना सक्ता । जिस 
प्रकार कोर्दभी राजा किसी को राजा नहीं बना सकता, - परन्तु 


सत्य का म्रभिलाषी सत्य को पाकर सत्य के साथ प्रभेद हो जाता 
है । व्यवितत्व की गुलामी का त्याग हौ सत्य का साधन हं । यदि 
यह कहा जावे कि व्यदितत्व की गुलामी का त्याग क्रिस प्रकार 
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किया जावे तो इसका उत्तर यहौ हयोणा कि जो श्रपने व्यदितल्ल 
को मिटा देता हं उपे फिर किसी भो व्यक्ति को गुलामी कौ | 
भ्रावश्यकता नहीं होतो हे, क्योकि व्यदिितत्व को हौ व्यक्ति कौ | 
भ्रावश्यकता होती हे । यदि यह्‌ कहा जावे कि व्यद्रि्ित्व किम्‌ 
प्रकार मिटाया जावे, तो इसका उत्तर यह होशा कि मिटायी वहू 
वस्तुजातीदहै जो वास्तवमेंन हौ । प्र्थातु जिसका कोई स्वरूप 
न हो परन्तु प्रविचार के कारण प्रतीत होता हो। 
देखो, प्राप श्रपने म जो व्यवित्व अनृमव करते हैँ। क्या 
। श्रापने उे कभौ देखा है ? तो आप यह्‌ कहने के लिये मजवृर्‌ 
हो जावेगे कि हमने श्रपने व्यवितत्व को सुनकर स्वीकार कर 
लिया है देखा नहीं । यदि यह कहो कि शरीर का व्यक्तित्व 
तो देखने मे ्राता है तो इसका उत्तर यहो होगा कि बारीर 
। तो संसारं से श्रभेद है उसमे श्रापका क्या? विचार 
| हृष्टि से देखो कि जिस शरीर को श्राप प्रपना समते है वहं 
। वास्तवमें सारे संसारमे एक है, क्योकि शरीर तथा संसार 
भ्रंग तथा भ्रंगोकेसमान है। भ्रंग तथा श्रगी के स्वरूप से 
एकता तथा माना हुआ भेद होता है । जिस प्रकार भारतवे 
। के अनेक प्रान्त भारतवर्षसे श्रभद ह, उसो प्रकार शरीर 
| संसार से ्रभेद है । ग्रतः सुने हृए व्यक्तित्व को विचायं रूपी 
४.1 श्रग्निमे जला दो, व्यक्तित्व के मिटतें हो गुलामी का अन्त हो 
जावेगा श्रौर सत्य का मागं दिखाई देगा । सत्य का माम इतना 





५ संक है कि सत्य का ग्रभिलाषी स्वयं अकेला ही जा सकता. 
॥ । हे ५ यहा तक कि मन बुद्धि जादि तक का साथ छोडना | 
॥\ बयोकि संगठनः का मिटाना ही सत्य का 


सात्रन . है? 
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य का श्रधिकारी कौन है? 
जस्त) प्रसन्नता देने के लिए संसार असमर्थं हं भ्रात 
जिसको भोग तरं लेग, हषं प शोक, संयोग मे वियोग, सुख भे 
दुःख, घर भरँ बन, जौवन मे मृत्यु का अनुभवं होता ह। बही 
सत्थ का अधिकारौ ह । विचार दुष्ट से देखो, भोग करनेसे 
रावित का हास ह्ैता हं शक्तियो का हास होने से रोग विना 
ञ्रूलाए श्रा जाता ह्‌ । तव फिर मोग का कर्त भोग करने के 
लिए ्रसमथे हौ जाता ह एसी भ्रवस्था अनि पर भोग सेजौं 
हषं हरा था उससे कहीं अधिक शोक श्रा जाता है । इसी दृष्टि 
से विचारशील हषं में शोक का श्रनुभव करते है । 
चाहे कंषाही सुन्दर भोगक्यों न हौ तया समाज कै 
नियमके भी अनृकूल हो प्रौर मोगने की शाक्त भी हो, फिर 
भी शव्तिहीनता होनी अ्रनिवायं ह । देखो, योग से शवितयों 
का विकास होता है तथा भोग से विनाश होता ह । योग श्रौर 
भोग मे केवल अन्तर यहो हँ कि भोय के लिए शब्द, स्पशं, रूप, 
रस, गन्धादि विषयों से सम्बन्ध होता हे ग्रौर योग कै लिए 
विषयों को त्याग कर विषयातीत श्रनन्त सत्य सं सम्बन्धं होता 
हं । योग श्रौर ज्ञान सँ केवल यही भेद रहता है कि योगी योगा- 
भिमान के कारण परम तत्व से प्रभेद नहीं हो पाता, इसलिये 
। योगी सें श्रनेक प्रकार की श्रद्भुत शक्तियाँ उद्धासित हो जाती 
। हें। भोगकाश्रभाव होने पर योग ्रपने श्राप भ्रा जाताहं। योग 
| स्वतन्त्र श्रौर भोग परतन्त्र है क्योकि योग के लिये संसार कौ 
ओर नहीं देखना पड़ता । जिस प्रकार फलो की फसल खरीदने 
के लति प्पे का, जे क। ददति व्द।छफः वफ 11 









| (4.5. 
मिलती ह उसो प्रकार ज्ञान होने पर योग स्वयं ~ जाता हे। 
यद्यपि ज्ञान निष्ठ पुरुष को योग को कों ्रावश्यकता नहीं रहृतौ 
तथापि असंगता के कारणा योग श्रपने प्राप होता है ग्रतः जिस 
योग श्रौर भोग शान्ति नहीं दे पातिवहो सत्यका प्रधिकारी है। 

सत्य अरहिसाका हौ रूपान्तर है } सत्य का व्यवहार केवल 
वाणीसेहो नहींहोताहै जसा कि साधारणं मनुष्य सममत | 
हैँ। ऊपर सत्य का वास्तविक स्वरूप दिललाते हुए हमने 
बतलाया है कि क्तेव्य हो सत्य है इसलिए जो मनुष्य प्रद्येक 
प्राणी कै प्रति जिस श्रवस्या प्रौर जिस कारमं वह हो उसक 

| भ्रति श्रपना कत्तव्य यथार्थं रूप से समता है श्रौर उसका 

| यथाथेरूप से पालन करतादहै। वहो सत्यवृत्ति है। राजा 

| हरिङ्चन्द्र ने श्रपने पुत्र रोहिता को मृत्थुके शोक ओर स्त्री 

। 


॥ 
| 
| 
| 
| 


को घोर विपदा मे अपने समक्ष खडी हुई देख, उसका मोहं 
छोडकर श्रपने स्वामो चंडाल के प्रति कर्तव्य को समभाओौर 
उसका पालन किया यह्‌ उनके सत्य को भ्रन्तिम परोक्षा थी, 
जिसने उनका नाम सदा के लिये श्रमर कर दिया । यदि प्रत्येक 
मनुष्य भ्रपने कत्तव्य रूपो सत्यत्रत को पालन करने लगे तो संसार 
को अशान्ति स्वतः ही दुर हौ सकती है । कई भ्रविवेको पुरुष 
दूसरों के हृदय को पोड़ा पहुंचाने वाले वचन कहने मेँ ग्रपने को 
सत्यवादी होने का घमंड करते हँ । इस सम्बन्ध मे हम केवल । 
एक एतिहासिक घटना का वणन कर देना पर्याप्त सममे है । . 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को समाप्ति पर भय दानव ॥ 
चित्रकाय दवारा स्फटिक को बनाई हुई युधिष्ठिर की आदरचर्यै- 
0001 लक एजकैन्नजच्ो कवेर" करोण्लल सोकर द्वार 
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छनौर द्वार कौ दीवार इत्यादि सममे हुए दुर्योधन को स्थान २ 
हए देख, पांडवों का ओर द्रौपदो का उपहास 
स ते यह शब्द कहना किह महाराज! 
हे धृतराष्ट्‌ (न्धं) के पूत्र | देलो द्वार्‌ इधर है, जिने इन 
टु से उसके दिल को चोट पहचान को भवनाथी 
कि अन्धो के भ्रन्ये हौ पच होते हें । (महाभारत, सभ।पवं भ्र” 
३० श्लोक २४} यह हिसा रूपौ असत्य था, जिसका फल महा- 
भारत का युद्ध श्नौर उससे भारत का सेधा पतन हा । इसी 
सरकार महाभारत कणं पवं कौ एक घटना है । 
एक समय करं से परास्त होने के पचात युधिष्ठिर न 
ग्रजुन को कणं वव के निमित्त उसके गाण्डीव धनुष को 
धिक्षकार कर उतेजित किया कि है ्रजुंन ! तेरे गाण्डोव धनुष 
वाहुवीयं केसरी सत्‌श्ूत हनुमान से अंकित ध्वजा ग्रौर अरश्निदत्त 
रथ को बार २ धिक्कार है। तुम ग्रपनं गाण्डीव घनुषको जो 
तुमसे बलवान होने का दावा करे उस सित्र राजा को सौप दो! 
अजुन ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थौ क्रि जो उसको धिक्कार 
कर कटैगा कि तुम श्रपने गाण्डीव धनुष को किसो अन्यको 
दे दो कणोंकि वहं तुमसे बलवान है, उपको वह मार डक्तेगा । 
इसलिये उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए युधिष्ठिर 
का वध करने के लिए श्रपनी तलवार सीच ली । तब श्रीङष्ण 
ग स्वरूप इस प्रकारसे बताया किह 
श्रं न ! शरज्ञानी केवल शब्द के स्थूल सष को देखते हँ जक 
ज्ञानी उसके सूक्ष्म स्वरूप श्रव के देखते द भोर उती के 
प्रनुसंरि हथहाणषकतेऽ (०॥न्ना० 4कागा१५. 0101028५ 0 66 भाती 


परटोकर खातेहु 
करना तथा परिह 


ने ्रजुन को सत्य क 





| तेरी प्रतिज्ञा केवल गांडीवं घनुष को धिक्कारने वाले क | 

वध्‌ करनेकीथीग्रौर धिवरकारना श्रपमान के लिये द्वेषभाव 

| से होता है। पर युधिष्ठिर ने गांडोव धनव को प्रशंसा मान 

चढ़ाने के लिये प्रेम भाव से तु उत्तेजित किथा है। कणं वधं 

करनेके लिये हीये शब्द कहै है । इसलिये युधिष्ठिर के शब्दं । 

| के यह्‌ प्रये नहीं लिधे जा सकते श्रौर उसका मारना श्रषत्य 

। हे । फिर भी यदित अज्ञानियों के सदृ रूढोवाद मे हौ पड़ना 

| चाहता ह तो मारना केवल शस्त्र चे प्रौर स्थूल शरोरकादही 
नहीं होता । युधिष्ठिर ज्ञानो ह शरीर उसके लिए कपड़ेके 
तुल्य हे । उसके शरोर का पृयक होना उसके लिवे मृत्यु नहीं । 
वाणी को चोट शस्त्र से अधिक तीक्ष्ण होती वही उसके 
लिये मृत्यु कं सदृश हं उसो से उसे मार। 

शास्र के भ्रनुसार निरपराधी जोवों कौ हिसा को 

रोकना सवसे बड़ा सत्य ह 1 कल्पना करो कि कछ लोग 
डाकु्नों से पोद्ा किये जाने पर तुम्हारे समक्ष किसी गुप्त 
स्थान मेंच्छिप जायें श्रौर उसके पचात उक्र श्राकर तुमे 

` पृद्छं कि वह आदमी कहां गए हं? इस श्रवसर पर तुम्हारा 

कर्तव्य क्या होगा ? एसी भ्रवस्था मं प्रत्येक मनुष्य का भ्रपने 

| अपने सामथ्यं श्रनुसार हिसकों को हिसा हटाना श्रौर निरपः. 

राधी की सहायता करना परम कर्तव्य होगा भ्र्थात हिसा 

प्रतिष्ठित योगी अ्रपने आत्मबल से हिसकों की हिसा वृत्ति 

का दमन करे । यथा 








“श्रहिसा प्रतिष्ठायां तत्सनिधां वैरत्यागः” 
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सस्मरोहन श्रौर संकल्प शक्ति से युक्त मनोविज्ञान मान- 
सिक प्रेरणः से हिसकों को हिसा वृति को हटाए । वाक्‌ शक्ति 
मे निपुण वहागण हिसकों को इस पाप से बचने का उपदेश 
। दें । शस्त्र विद्या सं कुशल योधागण॒ श्रषने शारीरिक बल से 
हिसकों कौ हिसा हटाने का यत्न करें । 
यदि तुमं कोई भी उपयुक्त सार्मथ्य नहीं है प्रौरं श्रषनी 
मृत्युसेभोडउरतेहोतोएसी परिस्थिति मे मनु महाराजः, 
योगीरवर भगवान कृष्ण प्रौर नोति-शास्तर इस प्रकार व्यवस्था 
देते है-- 
नापृष्ट. कस्यचिद्‌, ब्र यात चान्यायेन पृच्छतः । 
जनन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक श्राचरेत ॥ 
(मनु° २।११०) 
जव तक हिसक कोड प्रन न करे तब तक कछ न बोलना 
चाहिये शौर यदि हिस श्रन्याय से पृ तो भी उत्तर नही 
देना चाहिये या जानते हुए भो पागल के समान कृच हाँ ह कर 
देना चाहिये । 
प्रवद्य कुजितन्ये व शंकरेन्नप्यकूजितः । 
शरं वस्तत्रानतं वकतु तत्सत्यमविचारितम्‌ ॥ . 
(महामारत कणं भरव) 
रौर यदि वोलनः शरावद्यक्‌ हौ हो जायया त बल त 
उत्पन्न हो तो वहाँ मूठ बोलने मेँ हौ श्रेय है । वहं बिना (५ 


(निसंदेह) स्य ही है । तथा 
सत्यस्य वचनं श्रेयः स्यादपि हितं वदेत । 


यद्ध तदितमत्यन्तमेतसत्यं मतं ॒मम्‌ ॥ 
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सत्य. बोलना श्रच्छा है, परन्तु सत्यसे भी एसा ए 
मच्छा है जिसके सव शिया का (वास्तविक) हित हो । 
क्योकि जिससे सव प्रासिर्यो का अत्यन्त हित होता है । वह्‌ 
हमारे मतमेंसत्य दहै) यहाँ इस बात को भलौ प्रकारसे 
समना चाहिए क्रि अहिः (वास्तविक स्व्यं भ) तोनों 
कालंमे सत्य । प्रतः अहिसा के लिए नियमित सोमा तक 
जो कुचं भी किया जवे ग्रौर कहा जावे वह्‌ कहना शौर करना 
सत्य रूप ही है । क्योकि जिस समय जिसके लिए जैक्षा करन। 
चाहिए या कहना चाहिए वहौ कर्तव्य सत्य है । इसी वात को 
दास्त्रकारो ने यहाँ दर्शाया ह । किन्तु उसको सांसारिक लाभ 
तथा संकट ग्रौर श्रापत्ति के भ्रव्र पर श्रसत्य भावणमें 
समथंक सममने की भ्रूल कदापि न होनी चाहिए क्योंकि एसं 
ऋवसरों पर सत्य की परीक्षा होती है। सत्य महिमा इस प्रकारं 
तलाई ह्‌ । 

ग्र्वमेध सहस्र च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । 
श्रर्वमेव सहखाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ।। 


हजार अ्रद्वमेव भ्रौर सत्य कौ तुलना कौ जाय तो सत्य 
हो भ्रधिक होगा तथा च-- 


प्रात्महेसोः पराथं वा नय॑हास्या श्रयात्तथा । 

वे मृषा न वदन्तीह ते नरः स्वर्गगामिनः । 

जो लोग इस जगत मे स्वाथं के लिये, परार्थ के लिएया . 

हंसो में मी कभो भढ नहीं बोलते उन्हीं को स्वगे की प्राप्ति ` 
प होतो है । उसी के स्पष्टीकरणा के लि महाभारत में + 
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मरेएक बार ही । नरो वा कुञ्जरो वा, ‹ मनुष्य भ्रथवा हाथी 
कहा था, जिसकं फलस्वरूप उनका पृथ्वो से चार भ्रंगूल उपर 
चलने बाला रथ साधास्ण रथों के समान भूमि पर चलने 
लगा । अजुन को शिखण्डी के सामने खडा करके भीष्म पिता- 
मह का तीरों हारा वध करने के फलस्वरूप श्रपने पुत्र बभ्रू 
वाहन से पराजित होना पड़ा । सत्य के सम्बन्ध में हर समय 
दून बातों का ध्यानं रखना चाहिए । 

परावश्यकतानुसार बोले, श्रनावर्यक बाते न करे; श्रसत्य, 
कटु श्रथवा दूसरे को जिससे दुःख पचे एस शब्द न नोल; 
प्रध्पर देष वड़े एेसी बातें न करे, चुगली न करे, किसी 
को एेसा वचन न दे जिसे पूरान कर सके, वचन जो दिया हौ 
उसे पूरा करना चाहिए, समय का परा ध्यान रखना चादिए, 
दूसरों से सम्बन्धित सारे कार्यं ठीक समथ १९ हों । 

सत्यप्रतिष्ठायां कियाफलान्रयत्वम्‌ 

जिस योगी को सत्य में दृढ़ स्थिति हो गई है उसकी 
वाणो से कभी श्रसत्य नहीं निकलेगा व्योकि बह यथार्थं ज्ञान 
का रखने वाला हो जाता है उसको वाणी प्रमो हो जाती 
है। जो क्रिया व वाणी करती है उसमें फच्च का भ्ाश्रय होता 
हे । अर्थात जैसे क्रसी को यज्ञादिकं क्रिया के करने में उसका 
फल होता है । इसौ प्रकार योगौ को केवल वचन से ही वहं 
फल मिल जाता ह यदि बह किसौ से कहं कितु र्माता 
ग्रथवा सुखी होगा तो वह ठा हो जाता ह। 
सत्यनिष्ठ योगी कै निरन्तर फेसो सावना श्रौर धारस्णा 

` पणवत्तकानुल सेन्कक्वा ी 
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मे किन्तु भविष्य मेँ होने वाली घटनाशरों क सम्बन्धमेभी ` 
कोई श्रसत्य वचन न निकलने पाए । सत्य की प्रबलता से 
उसका ग्रन्तःकरण इतना श्वच्छ श्रौर दि्मल हो जताहेकि 
उसको वाणी से वही बात निकलती ह नोक्रियाखूपमेंहोने., 
काली होती हं) 
सत्य बराबर तप नही, मूठ बरावर पापि । 
जके हृदय साच है, ताके हृदय अप ॥ 
खुल गया जिसपे राज्ञ पिन्हानी । 
हेच समनं वह॒ एश सुलतानो ॥। 
सत सदा तुम राखियो धन जाए तो जाए । 
सत कौर्वांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी ग्राए ॥। 
्रेमी--महाराज ! यम-नियम मे पहर अहिसा को रखा 
हृश्रा है पर्चातु सत्य को । कृपया कख प्रहिसा के सम्बन्धर्मे 
प्रकाश डालें । 
सन्तमहात्मा- प्यारे! 
सत्य, अहिसा श्नौर सन्तोष यह धरम के तोन भाग हं । सव्य. 
प्रादि, श्रहिसा श्रन्त ग्रौर सन्तोष इस धर्म का मध्यहै। जिस 
प्रकारसे क्िसीभी वस्तुका ग्रादि, म्रन्त रौर मध्य एक दुसरे 
से श्रलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकारसे सत्य, श्रहिसा 
ओर सन्तोष एक दूसरे से भिन श्रथवा ग्रलग नहीं किये जा 
सकते, इन तोनो के समन्वय से घर्म श्रपने व्यक्तित्व को प्राप्त 
होतादे। हिसाके तीन भाग हैं मानसिक, वाचिक श्रौर 
[क्रयात्मक । जव हम किशी प्रणी के प्रः 


त दुरभावनाका 
म्राह्वान करते हैँ तो हम मानसिक हष र ह । 
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जव हम दुर्वचन श्रथवा कठोर वचन बोलकर किसी प्राणीका 
दिल दुखाते दँ तौ हम वाचिक हिसा का श्रधमं बरतते है भ्रौर 
जन हम कोई एेस्ा कायं करते हैँ जिससे कि किष प्राणी को 
दुःख प्रयवा वेदना प्रतीत हो, तो उस सपय हम क्रिपात्मक 
हिसा ्र्थात्‌ श्रघर्म बरतते है । 
हिसा का सवस निकृष्ट रूप है प्रा धात । जव हम कोई 
एसा कर्थ करते है जिसप्े कि किसी प्राणो के प्राणों कौ हत्या 
होती है, तव हुम सबसे निकृष्ट पाप श्रथवा ग्रधमे के भागी 
होते है । जिह्वा को किसो प्राणी के मांघसे क्षण भर कै विष 
श्रानन्दित करने के लिए प्राणी का घात करना यह अत्यन्त 
निकृष्ट हिसा है, मांसाहारी का यह कहना कि हम तो वक्रे 
को मारते नहीं फिर हमे. पाप काहे का; परन्तु उन्हे याद 
रखना चाहिए; कि कसाई ्रपनी भुजा के जिस बल प्रौर 
प्रणा स मूकं प्रणी का वघ करता ह, वर्ह प्रेरणा उ मांसा- 
हा लोगों सै घतत प्राप्त होती है। कसाई को केवल प्रथम 
प्राणघात कहो पाप रहै, क्थोकि उशी एक समय दही वह 
ग्रपनो मानवता से पञुता कौ ग्रोर खड़े होकर प्रतयक्ष संघषं 
करता है, कसाई तो अपनो म।नवता को एक ही बार मारता 
है, परन्तु मांसाहारो व्यवित प्रत्यक दिन ( जब कभी भी अपनी 
जह्वा के सन्तुष्टाथं मांस खाता है) श्रपनी मानवता का चाति 
करता है, इस कारण से कसाई को प्रथम प्रणाघात का ही 
पाप है, उसके पञ्चात्‌ वह्‌ जितने भी प्राशियों का घात करता 
है उसका पाप उन सांसाहारियं को है, जो कि कसाईको 
तत्जा प्रलोचमष्ठग्रसयोप्कोन्मान र, 
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है। प्रतः मांसाहारी व्यवित को हस कथो भौ धर्मता नहीं 
कह सक्ते, कारण यहं कि जिस व्यदित ने एक प्राणी की 
हत्याको है वह्‌ सभी प्राणियों कौ हत्या कर सकता है, जिसने 
एक प्राणी का मांस खाया है वह्‌ श्रवसर प्राप्त होने पर सभी 
प्राणियों का माष खाएगा-एेसा समना चाहिए । पतित 
मनुष्य केवल प्राणियों हो का मांस नहीं खाते, अपितु वे मनुष्यों 
कार्मासमभो खाते । कंसे ! जब हम किसी गरीब को किसी 
प्रकार से फंसाकर अनुचित तौर से उसे रूपए देने के लिए 
बाध्य करते हं तो उस समय हम उसी व्यक्ति का मांस (रवत) 
खाते हं । उन्ही पैसों से वह गरीब व्यविति भ्ननन लाकर श्रपते 
शरीर का पालन-पोषण करताहै, परन्तु किक्षी प्रकार तंग करके 
जब हम वह पसे उससे छीन लेते हं, तो उस हानि की पूति के 
लिए गरीब ्रपने आहार मे कमी करत। है । उस श्राहार कौ 
कमौ से उसको शारोरिक वृद्धि घटती है। उषके शरीर का 
वह घटा हुत्रामाग हमारे शरीर मै उघके पैसोंसे प्राप्त 
वस्तुनो के सेवन से वृद्धिका प्राप्त हुश्रा माग है। भ्र्थात्‌ हमारे 
शरोर मे वह्‌ मांस उस गरोव का मांस है यहु एक मनुष्य के 
मास श्राहार का उदाहरण । है मानव, एक प्राणी को हृत्या 
कर दूसरे प्राणो को रक्षामें क्या प्रथं है। श्रषनो पीठके पौल 
प्राणियों को मार सम्प्र के प्रारियोंका पोषण कर तुम 
किसाथे की सिद्धिकोदूढते हो, मनुष्य भ्राज विनाश के भय 
से इस कारणा तरस्तहै कि वह ग्रहिसाकाभाव त्याग केर द्विपद 
। । पशु बन गथा है मौर मय स्वभाव है पशुता का, वयोकि 
0०0 द्भतु ्रोरसन्व्दीवव्च क्रो, न्स जाष्ीतता 
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है वहां मय दहै श्रौर जहां भय है वहां ्राधीनताहै। हम भ्राज 
क्रे मानव श्रपने से अधिक वलशाली से भयभीत इस कारण 
से है कि हसे न्यून बलशाली हमसे मयभमीत हँ-प्राजके 
मानव एक-दूसरे पर विवास नहीं रख सकते, क्योकि वे मासा- 
हारो है, मानवं माव को विलाज्जलि देकर परु भाव को प्राप्त 
होकर मनुष्य को सदेव भय से त्रस्त रहना उक्त ही दै, 
कथोकि भय पशु धमं है । 

हे अल्प बुद्धि मानव | स्वास्थ्य रक्षा के बहाने प्राणौ 
हव्या कर कथो तू पशुता का ्रभिवादन करता हं! किसी प्राणो 
को हत्यासे कभी मनुष्य का कल्याल नहीं हो सकता । श्रते 
कटे हृएु गले का रक्तपान कर कौन व्धक्िि शरीर-बुद्धि को 
प्राप्त कृर सकता है, मानव की शरोर रचना इस तरकार को 
नहीं हो सकती कि प्राणियों के मासि से जो बुद्धि को प्राप्त 
हो, जो वस्तु हमारी श्रात्मा के लिए अवर्य ही हानिकारक 
हो, वह अवदय ही हमारे शरीर के लिए भौ विष समाति 
होगी भ्योकि शरोर श्रौर श्रात्मा के संयोग कानाम हो 
जीवन है । प्राणी वध कर मसराहार्‌ मनुष्थात्मा का घ।तक्‌ 
हे श्रौर जो श्रात्मा के लिए घातक है ठंह श्रवश्य ही शरोर 
का पोषक कदापि नहीं हो सकता । जो मनुष्य + 
मी दीर्घायु व्यतीत करते हँ अथवा बुद्धिमत्ता के क्य करते हं 
वह्‌ मांसाहारो न होने पर श्रधिक दीर्घायु को भ्राप्त होते, एवं 


ि र किसो 
बुद्धिमत्ता के काये करते । हिता मतित क्रे लिए कदापि 

$ कारकाय ग हेत्‌ नदहींहो सकती ॥ जब कोड व्यश्गिति ` 
+| ध 1 
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भी यह्‌ विचार करके किसी प्राणी के शाण ठेकरं प्रपते प्राण 
धारणा नहीं करने चाहिए, मास खाने से पूणतया इन्कार करतां 
हेतो उस व्यक्तिकाउस रोग कै कारण प्रत्येक दुःखो क्षण- 
तष, रूप बन जाता हं, जन्म श्रौर मरण प्रारज् के श्राधोन है 
प्रतः उसका प्रन्तिम समयहीश्रागया हो तो मांस खाने से 
कमो नहीं वच सकता । परन्तु डाक्टर दवारा जीवन प्रलोभन 
देकर भी यदिवह्‌ मातस्त न खाए तो उसकी पृत्यु दीन श्रौर 
दुःली मृत्युन रह कर उस भ्रमर माष्ुयंवानु देश के द्वार मेँ 
परिणते होती है यदि उस व्यवित का प्रारब्ध श्रभी देष हो 
तो मांसनखानेपर भौ वहं समय पर स्वस्थ श्रवश्यहौ 
होगा । 

पशुश्रो मे जोवन स्वतः प्राप्त न होर के कारणा ही एक 
दूसरे का भ्राहार कर सकता श्रथवा प्रभिन्नता का ग्रभिप्राय 
व्यत्त करता है । पशुप्रों मे जोवन स्वतः को प्राप्त होने 
के कारण एकता के भाव को विकास द्वारा नहीं, ्रपितु हास 
हारा प्राप्त होता हे, इसौ कारण से मांसाहारी पशुभ्रों के 
शरोर की बनावट भी इस प्रकार बनाई गई है जिससे वह 
ाणियों को मारकर खा सकं । उदाहुरणतः सभी मासाहारो 
पशुग्रों के लम्बे नोक्दार दांत होत द परन्तु मनुष्य के दाति 
इस प्रकार के नहीं होते । इस कृति का प्रभिप्राय यहद, कि 
मनुष्य कै लिए श्राहार मांस कदापि नहीं, हिसक व्यक्ति 
निदयो होता हे वह दया के परण से रहित हो जाता हे । वेद 
भगवान मांसाहारी के लिए वया दण्ड देने का आदेशा राजा को 
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श्रोरेस्‌ उत्सक्थ्या प्राव गुदं धेहि समञ्जि 
चारा वषन्‌ । य. स्वोणां जोव भोजनः ॥ 
यज ०१९२ 
पदाथे--हे (वृषन्‌) शत्रितमन्‌ (थः) जो (स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों 
के बीच (जौव भोजनः) प्राणियों का मांस खाने वाला व्यभि- 
चारी परुष वा पुरुषों के बीच उक्त प्रकार को व्यभिचारिणी 
स्त्रो वतमान हौ उस पुरुष श्रौर उस स्त्री को बांधकर 
(उत्सत्रथ्याः) उपर को पग ग्रौर नोचे को शिर कर ताडना 
करके श्रौर श्रपनी प्रजा के मध्य (स्रव, गुदम्‌) उत्तम सुख को 
(धेहि) धारण करो प्रौर (जिम्‌) अपने प्रकट स्याय को 
(संचारय) भल) भांति चलाओ । 
एक व्यक्ति नानबाई कौ दुकान १२ भोजन करने गया, 
नानव।ई ते भोजन की थालो पड़ोस दौ । भोजन मे माँस दिया, 
व्यक्ति खाने लगा, नानबाई के सेवक बर्तन साफ धोकर जहाँ 
पर जूतियां रखो थीं उनके साय रख रहा था तो मांसाहारी ने 
सेवक से कहा-ओ मूरख ! वर्तन स।फ कर जुतों के साथ रख 
रहा है वर्तन भृष्ट कर रहा ह । नानवाई ने कहा-लाला जी | 
जरा वुद्धि से विचार कर बोलो जूतौ का चमड़ा तो बाहर का 
है तुभे इससे घृणा आ रहोहैपरतु क्याखा रहा है क्या वहु 
मांस इन जृतियों से पवित्र है तेरे अ्रन्दर के श्रन्त.करणं को श्रपवित्र 
नहीं कर रहा ? श्रव बताग्नो भूर मेँ हया अपि? श्रर एक 
बच्चामांकीगोद मे है उसे माता परोमप्यार कसती ्रौर मुहं 
से न्रुमती है, १२ जब उष बालक को मृत्यु हो जाती है बता 
(८्डस मय एता्वाक्षका केके 6 धः कता दङ्गि्चन्णो उपेत 





न, 


ष्टूता है वह्‌ अपवित्र हो जाता है वह वस्तो सहित धोता श्रौर 
नहाता है ग्रौर उसको शमज्ान में ठे जाकर जलाते है जो नगर 
| सेदूरहोताहै ताकि घरमें बदवू नहो । यह बालक तो भ्रपने 
जिगर का टुकड़ा जिसको सवं परिवार प्यार करतां था, प्रतु 
उन पञश्ुका मांस घर में बनाकर धरको शमशान, पेट को 
|| कवर बनाता है क्या एसे ग्रहिसक श्राहारसै तेरा मन तेरी 
| बुद्धि शुद्ध-पवित्र होगी ? कुत्ते बि्ली जसा ्राहार करके क्था 
मनुष्य जन्म फिर पायेगा । 

| भारत की स्वतन्त्रता से पूर्वं मांस इत्यादि का लोग श्राहार 
। नहीं करते थे । दया के गुणों से भरपूर थे । परम्तु जव से 
स्वतन्त्रता प्राप्त कहै रधर में मांस अण्डा, मछली का 
प्राहार हो गया ह । दया, प्रेम, सहानुश्रूति का दिवाला है । 
न सोने का समय, न जागने का समय, भोग-विलास को प्रपा 
गुरु समभ रखा हं, परिणाम मनुष्य को मनुष्य श्रव खा रहा 


है । जसे कुत्ते रोटी के दटुकडे पर लडते ह वैसे राजाधिकारी 
| श्रापस् मे लडते हे । 

भला जरा बुद्धि से विचार करो, एक छोटा बालक मिरी 

के खिलोने से खेल रहा है दुसरा बालक श्राकर उसके खिलौने 

को तोड़ देता ह तो खिलोने वाला बालक रोने लगता है बालक 

को रोता देखकर माता पिता तत्काल पहुच जाते ह बालक के 

रोने का कारण मालूम कर वालक तथा बालक कै माता पिता 

तक में श्रापस में लडाई गडा हो जाता है । अव॒ सोचो यह्‌ 

तो मिष्ट का खिलोना उसे टूटा देखकर दोनों के माता पिता 
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अपनो महालविंत से वनाये है, तुम उनके खिलोनों को तोड़- 
फोड रहे हो, क्या वह्‌ क.रीगर बनाने वाला निवेल ह वह तुम्हं 
नजर नहीं पड़ता ह, क्या उसको दुःख न होमा । मूरख | जिस 
चोजकोत्‌ वना नहीं सकता उपि क्थों बिगाइता ह ग्रौर उक्त 
त्यायकारी सर्व॑श्वितमान को शक्ति तुभे नजर नहीं प्राती। कहावत 
है जैसा ग्राह्ार, वै्ा व्यवहार ग्रौर जस्रा प्राहार वेसा विचार, 
वैसा श्राचार बनता हे । जिन महान पवित्र प्रात्माओौ का संसार्‌ 
मेनाम जीवित है, जिनके चरित्र घर-घर मे रखे जते ह ्रौर 
उनके जीवन को देखकर ही मनुष्य देवता बन जाता हँ । क्या वह 
मांसाहारी अदहिसक ग्रात्माथे? ओ मेरे मोके भाइयो । कुछ 
श्रपने पर तरस करो यदि जीवन को सफल बनाना चाहते हौ तो 
उन महान पवित्र आत्माभ्नों के जीवन को सम्मुख रखते हुये वैसे 
स्राचरण॒ करते हुये इस प्रमूल्य होरा मनुष्य जीवन को सफल 
करो-- 
नोकी की ताक्रत नहीं तो बद से परहैज कर 
ग्रपने ऊपर जुल्म करने से सदा ईड्वर से उर ॥ 
बुराई या भलाई जौ है करते । 
सदा उसका है वैसा फल वह भरते ॥ 

स्वाथ॑से काम सारे दुनिया मेह बिगड़ जति, 

गुप्त कहां वह्‌ भेद जिसे समा भै है दुनति। 

भूल कर हमने सुद को कंसा अन्धा किया, 

अपने घर के बीचमेओआप ही को गूम क्रिया । 
नजदीक से नजदोक है भौर. दरूरसेहं दुर तर। 
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हर ददंमन्द के दिल को रोना मेरा रुला दै । 
बेहोश जो पडे ह शायद उन्हे जगादे॥ 

ू ए मनुष्य तु कुछ श्रपने को पहचान कि यै कौन ह श्रो 
। भोले | तेरा ताम इन्सान भी है प्रथति तुभपे उर्प-प्रुहुव्वत- 
।/ दया-प्राणोमात्र से प्रेम-प्यार करना, यह्‌ गण स्वाभाविकह 
| पर तरु निदेयता के श्रवगुराको धारण कर प्रपते को वों पतित 
। कररहाहे। तु निर्दोष, बे जवान, बेकस गरीव पशु पक्षियों 
| पर ननि। प्रकार के जन्म प्रत्याच।र करता है उन विच।रों 
| को समर्थं शक्ति से बढ़ चट्‌ कर उनसेकमलेताहै ग्रौर उन्हे 
| तरह तरह के दुःख देता है । स्वतन्व्र भ्राजाद प्रिन्दे कौ लोहे 
| के विजरो कैद करताहै श्रौर उनके वच्ोंको मारकर 
खाता है। चमङ़ कौ वस्त्रों की खातिर बेगुनाह की खालं 
उतारता है ग्रौर अपने धरको शमशान, पेट को कत्रिस्तान 
(मासिखानेके लिए) लाखों वेजवान पशु पक्षियों के गले काटता 
है कवि लिखता है-- 

#३ न कर जुलम जालिम इस लुत्फ ओ कमं के बदले । 
11 एक दिन तुभे मिलेगे इस जुलमों सितम के बदले ॥ 
1 ए इन्सान ! प्रायर्चित कर एसे भयानक भयानक कर्मों 
१ से श्रौर परमात्मा की प्रजापर दया कर्‌ । याद रख, मजलूमों 
ध । को आह्‌ फल लाए बिना नहीं रहेगी , कवि लिखता है-- 
बतरस श्रज्ञ आह मजलूमा कि हुंगामे दुग्रा करदन । 
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र, दखियों मजलूमों को ग्राह को खूब सुनता 
न! तु सबसे बड़ा मूजरिम है उसे हर एक बुरे 
1 फल श्रवरय मिलता है यहाँ तक कि उसे जड से 
ङ्क सदा को नीद सुलादेता है भ्र्थातन होगा बांस 
न बजगी वांस्रो कौ तरह परमात्मा कर देता है। गुरू 
नानकं देव जो महाराज ते कहा है-- 

जो बीजेसो उगेसौ, क्यू न होवे हान । 

समय पाए फल देत है नानक निदचय जान ॥ 

ग्रथति जैसा करोगे, वेसा भरोगे। जो बीजोगै, दही 
काटोगे। ए इन्सान ! तु कमं करने के लिये स्वतन्त्र है जेसा 
चाहे कर, पर श्रपने किये कर्मो का जिम्मेदार है यह सव संकट 
विपत्तियां जो तु मुगत रहा है तेरे किए कर्मोकी ही शामत 
है, हदय में यह ठान ले, कि वे कसूर, बेकस, व जुबान गरीब 
ससकीन परुग्रों पक्षियों पर जो तु जुलमो-सितम करता है यह 
उसो कौ सजारहैकिश्राजतु दुःख पर दुःख पा रहा है, अपने 
हदय मे तू निदचय विश्वास रख कि पश-पक्षियों का रक्षत 
बहाना श्रापस में रक्त बहाना सिखाता है, यही कारण है कि 
राज भाई भाई के रक्त का प्यासा बन गया है ओर मनुष्य 
देवता से राक्ष बनकर सुख-शान्ति का सत्यानाश कर रहा 
है । मांस खाने से मनुष्य के अन्दर तमोगुण प्रधान हो जाता 
है जो स्वदुःखों का कारण है । संसार के अन्दर ज्यो-ज्यों 
हसक लोगों की संख्या बह रहौ है त्यो-त्यो संसार दुःखों 
संकटों का घर बन रहा है श्रौर जीवन नकं जीवन का 
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रूप बन रहा है । हर एक कं हृद्य 
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रेष भरादहुभ्राहै 1 दया, प्रेम, सहानुभरति. एकता कै स्थान 
पर रक्तपात, बेरहमी ओर बदी सारे संसारम फली हई है 
| श्राज सारतवषे ईर्ष्या द्वेष की त्रग्निका ग्रास बन रहाहै। 
| मुसलमान हिन्दु का, हिन्दू मुसलमानों का एसी हीन श्रवस्या 
भे बात का बतंगड वन जाताहै। एसे ही जसे ऊंधने को ठेलने 
का बहाना 1 मामूली-मामूली सी बातों पर दंगा फसाद हो 
जाताहै ग्रौर यही भगा युद्धकाषूप धारण करलेताहं 
फिरक्याहोता है रवत कीहोली खेली जातो हं, सभ्य 
माननीय व्यवितियों को पगड्यां उदछालो जाती है, लाखों 
निर्दोष मारे जाति है, लाखों देवियां विधवा हो जाती ह ग्रौर 
फिर उन पर श्रत्याचार किया जाता है, पूजा-पाठ के स्थानों 
को गिराया जाता ह, करोडों रुपयों को सम्पत्ति को ्रगिनि की 
भेट कर दिया जाता ह, गुण्डे खूब अन्धेर मचाते है, श्राते जाति 
| यात्रियों को ष्टुरे घोप द्यि जातेहं। परमात्मा ही हम 
सबको सुमति प्रदान करे ताश हम मनुष्य-इन्सान वनना 
सीखें, ्रहिसक-दया के गुणो को धारण कर प्राचरणं कर 
प्राणीमात्र से प्रेम-प्यार करना सीखें । गरु नानक लिखता ह- 


काटे गला जो ओर का अपनाभोले कटाए | 
धोरे धीरे नानका बदला कहीं न जाए ॥ 


जब मनुष्य उसको राक्ति का भान हूदयसे करक्ेतादै 
तो फिर जार-जार रोता हे, पश्चाताप करता है तो परमात्मा 
उसके सच्चे हृदय से पश्चाताप को देखकर शद्ध पवित्र करं ` 


©6-0 क) ६४९९ ४. .:1/1 56 11.18 ९६ £ 11260 0 60680011 ॐ 4 








हो गया प्रानन्द दुनियाँ को रिभाकर क्या करं । 
दिल प्रकाशितं हो तो, दोपक राग गाकर क्या करू ॥ 
जल गया अल्ान का, वहु जाल भ्रग्नि ज्ञान से । 
खुद बुञ्लो जाती है, अब उको बुञ्ञाकर क्या करू ॥ 
"यह दुनि जाएफ ना है 
यह दुनिया जाये फानो हं, षड पल का नजारा है, 
निकाला जिसने सर इसजा, गया भ्राखिर वह माराहै, 
यही आवाज तीह, न कर श्रवन देर चल वन्दे 
नहीं छोडगा मै तुको, क्यों मुभको बिसारा हं । 
नहीं उम्मेद रहने को, किसी को इस जगह हरदम 
हमेशा मौत का सर पर, पड़ा बजता नकारा हं। 
ग्रव्वल कितने जहाँ अन्दर, हुए मुफ़लिस ओ अहिले ज्र, 
पकड़ कर मौत जालिमने, समी को मार डाला दह । 
कहाँ रावण कहां दशरथ, की कौरव कहाँ पाड 
कहूँ अकवर सिकन्दर जो, करां जमशीद दारा हे। 
जो पुर मगरूर फिरते है, हकमरानी ओ शाही में 
दिखाया मौत जब चेहरा, तो भला हक्म सारा 
जभी गरदन से श्रा पकडे, न काम भ्राये जरे हिकमत, 
न भाई वेश यारू की, चले उस वक्त चारा है। 
बडा छोटा न कुच देखे, यह्‌ खाना हं या न खाना 
मिसाले शेर जो पाया, उसी को खा गुजारा हं। 
कई हवाब होकर गुम हए, दरयाएु दुनिया में 
गया जो एक दफा फिर, वह्‌ न होता आशकारा हं । 
म ठँ मै, कहीं भ्राना न जाना हे, 
। 0606-0. 1.48 > "०५ जका कण्दसिवसासग 
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| ““प्रारतीयं संर 
| स्त्री कन्तेव्य-नारी जोवन 
ओइमृ एषुधा वीरवद्यश उषो मौनि सूरेषु । ये 
नो राधांस्य हया मधावानो श्ररासत सुजाते अर्व 
सुनते ॥ ऋ० ५-७६-६ । 
मावाथ-वही प्रशंस्तिस्तरीहैजो पिता शौर पतति कै 
कूल मे श्रेष्ठ आचरण से पिता ग्रौर पतिके कुल को प्रकासित 
करतो है। 
| विद्या, बल, धन, रूप, यश, कुल, सतबन्तामानः; 
सभी सुलभ संसार मे, दृलभ आत्म ज्ञान । 
मर्थात्‌- विद्या प्राप्त हो सकती हँ, शक्ति भी उत्पन्न 
| की जा सकती है, कमाने वाले धन भी कमा ते है, सुन्दरता 
। भो, साथ शुम कर्मोँसे यश भी प्राप्त हो सकता है। उत्तम 
| कल मे जन्म भी प्राप्त किया जा सकता है सच्चा व्यवहार भी 
किया जा सकता है ओौर मान भी मिल सकता हं । इनके प्राप्त 
करने को साधारण सा पुरुषां करना पडता ह थोडे से भौर 
उचित साधनों से यह समी प्राप्त हो जाते है । इनका मिलना 
आसान ह परन्तु प्रात्म ज्ञान जो जीवन का वास्तविक उद्य 
है बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, श्रात्मज्ञानी को हष्टिमें 
उपरोक्त बाते तुच्छ हौ है जो सुख-शान्ति श्रात्म ज्ञान से 
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न, पितृमान भ्राचार्यवान पुरूषोवैद । 
-- सवते पहला गुरू है माता ! माता वह जो मति 
को बनाते वाली ह्ये, इसी मती के दारा सति हो जततो थीं। 
इससे धर्मं कतव्य का ज्ञान प्राप्त होता ह । इस ज्ञान के दारा 
अपने चरित्र का निभि होता था । वास्तव मे सदाचार ही 
श्रात्म-ज्ञान ह । पै एक एतिहासिक घटना आपके सस्मूख 
रखता हु-- 
“व्रात्स ज्ञान-सदाचार' 
बंगाल मै एक ठाकुर देवीसिह मुशचिदाबाद पे श्रफप्षर माल 

लगे हृए थे, वहां पर जगन्नाथ भटराचार्या कौ श्रुमि थौ । उसको 
घमं पत्नो जिसका नाम कमला" था, वहु भ्रति सुन्दर, रूप 
वतो थो । उसके तीन छोटे बालक थ उनके नाम रामनाथ, 
ऊष्णनाथ विरवनाथ थे । ठाकुर देवी पिह ने किसो तरह कमला 
को देख लिया, उसके विचारों में भ्रपवित्रता भा गई भौर यहो 
दिल मे ठनी कि किसोन किसी तरह कमला को श्रपने व 
मकर लू तशा अधने मत मे लगातार उसक्रो वश भै करने के 
सनसूे सोचता रहा । उन्हीं दिनों वाल मे ईस्टङण्डिया कम्पनी 
का राज्य था। वहु उचित तथा भ्रनुचित भ्रकार से वहाँ पर 
श्मपना चासन जमाना चाहतो थी, इसलिये उसने श्रपने भ्रफसरों 
कोकाफो टोल दे रखी थो । भ्रफसर लोग प्रजा पर श्रनुचित 
लासन शौर श्रत्याचार करते थे । यदि उन भ्रफसरों के अचुचित 
नौर श्रत्याचारी व्यवहार के भ्रति कम्पनो के सर्वाधिकारियों से 
"णि कत तीन्धितेषुमान्नाता प करसयःवहपयय 











( -=&> ) 


कि कम्पनी का यह्‌ विश्वास था क्रि जब तक हमारे श्राधीन 
शासको क! रजा पर शासन न होगा तव तक हमारा राज्य स्थिर 

दीं हो सकता 1 चुनाचे एसी श्रवस्थामे लाभ उठने के. लिए 
ठाकूर देवोसिह्‌ ने कमल। को श्रपने पास ब्ुलाने का ठंग सोचा। 
कभलाके पति जगच्राथ को सरकारी लगान भूमि का रूपया देना 
क्‌ं शेष था उसे बुलवाया गपा, उपे लगाने का शूपया तत्काल 
सरकारी कोष मे जमा कराने का प्रादेश किया, परन्तु ठकृर ते 
रुपया पासन हातिंके करण कृद्धग्रवकादा ओंँगा ! देवीसह ते 
श्रवकाडान देकर उसे जेल की कोठरो ये भज दिया । फिर कमला 
को बुलाकर उसे उसके पति को जलं परे मेज देते का समाचार 
सुनाया ग्रौर उससे येः वार्तालाप करनी श्रारम्भ कौ । 


ठाकुर तुम जानती हयो कि तुम्हारे पति कै लिए 


सरकारी लगन का स्पया प्रदाकृरना हैग्रौरतुमयह्‌ मोजानती 


हा क्रि उसक्रे पास रूपय नही है । सरकार का ग्रादेशा हैँ सये, 


तक्ताल सर्कारो कोष मे जमा केरो । 

` कमला-ह{ सरकार ! भें यह्‌ सव कछ जानती ह, श्राप 
कृषा कर हमे अरवकाञ्ञ दं ताकिमेरे पति कृ काम-धन्धा करके 
येषा कमाष्टगे रौर सरकारी रकम अद। कर देगे । वच्चे मेरे छर 
ह ^ ५ । 


ठक्रुर--अवकाशं मिलना कठिन है कम्पनी का वडा कंड़ा 


रहै ग्रौरउसे.मे टल नहीं घकता, हां यदि तुम स्वयं 
श्रदायगी का प्रव्ध कर.लो, तो तुम्हारा पति जेल से मुक्तः ` 


हो सकत! है । 
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पतिदेव को पले भर के लिए जैल मे न रहने देती, परन्तु जोक 
है कि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है वरना उपे वेच कर 
सरकारी रकम तत्काल दे देती, भ्रव भै नहीं समम पाती कि 
मै किस प्रकार सरकारी रकम श्रदा कर सकती ह । भाष हमे 
अवक्रा श्रवदय देनै को कृषा कोजिएु । 

ाद्ुर--यह तौ भै जानता हँ कि तुम्हारे पास न रुपये 
है न आभूषएा इत्यादि परन्तु यदि तुभ चाहो तो तुम अपने 
पति को जेल से मुक्त करा सकती हो । 

कमला-सरकार ! यह्‌ श्राप क्या पैली डाल रहे है, रुपये 
को अदायगी आष शोघ्र मांगते हँ रुपया तथा श्रौर कोई साधन 
मेरे पास नहीं है जो स्पया श्रदा कर सक्र । एेसी संकटावस्था 
मे मैं श्रव क्याकर सकती? 

ठकुर-तुम जान ब्ु्कर बात को टाल रही हो, तुम 
जानती हई भी श्रनजान वन रहौ हो । 

कमला प्रपते स्वभाव से नञ होकद बोली किमे 


घं की सौगन्ध खाकर कहती ह कि मँ श्रापके भाव को नहीं 
सम रही हं । यदि मेरा पति जेल से मुक्त हो सके तो इससे 
वट्कर सेर लिये क्था प्रसन्तता होगी, मेरे प्राण तो मेरे पति. 
देव ही है । जव पे श्रापने उन्हे जेल मे डाला है मानो, मेरे 
्रन्दर जान नहीं है, यदि मै अपने पति को इस जेल संकट से 
मुक्त करा सकती ह तो इससे अदं कर भेरे लिए क्या खुश- 
किदमती होगी । ग्र।प साधन बताएं किस तरह हौ सकता है ? 
ठकू र--मुस्करति हए, आंख ऊपर-तीचे करते हृए--तुम 


। ०तशैष क्तो"गर्ण्ोः अपफद्नतू>०।त' सु्गाण्ते प्ति कद्ववना 
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चाहती हो 1 ग्रच्छा, तोसेँकहहौ देता ह, तुम भ्राज रात कोः 
मेरे मकान पर आ जाओ ग्रौर रात को मेरे पास ठहुये । बोलो, 
व्या स्वीकार है ? यदिरसाकरलोतोरमे कल प्रातः तुम्हारे 
| पति को जेल से मुक्त करदुगा) 
| कमला--शब्द सुनते ही मृह्ठ ्रभ्नि को भातिः लाल हो 
गया, परन्तु श्रपने को संमाल कर बोली, सरकार! ग्रफसरतो 
प्रजा के माता-पिता होते हैं मरौर गै घ्रापको साँ-वाप समकर 
प्रापक कोटमेग्राई हं, प्रफक्षर-तो प्रजा कौ वहूु-बेटियों के धर्मं 
कोः रक्षा किया करते हे, प्रापनं यह क्या वात कहुदीयार्मँ 
| उसके समभःने मे भूल कर रही हँ शायद आपका भाव कुचं 
|| ओरहो?. 
| ठकुर--नहीं कमला, भावतोतु टोक सम गई, यह्‌ 
| तुम्हारा कहना ठीक है कि राज्य।धिकारिथों का कर्तव्य प्रजा 
। की रक्षा करना है, परन्तु प्रजाकाभो तो कर्तव्य है कि राज्या- 
धिकारियों क प्रसन्नता को प्राप्त करना ओ्रौर फिर जहाँ तुम 
मु प्रसन्न करोगो, वहाँ तुम्हारा काम भो बन जावेगा । 

कमला--क्या आप अपने शब्दों को फिर भली प्रकार 
विचार कर लौटा सकते हं ? भ्रापने एक हिन्दू देवो का श्रपमान 
किया है इसलिए भ्रापको उचित है कि श्राप प्रायरिचत करते 
हए ्रपने शब्दों को व।पिस ले । 

ठाकुर मेने ्रापका श्रपमान नहीं किया, किन्तु तुम्हारे 
मान के बढाने का विचार किया है । तुम्हें मालूम नहीं हमारे ¦ 
पास संकंड़ं देवियां ्राने को तैयार हें, परन्तु तुम अपने को 
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दषते तुम्हारे कुल उ मान बढ़ जावेगा ओर तुम्दै करई 
प्रकार क लाभ पटुाडगा । श्रत तुम मेरौ बात्त कोहृदयसे 
स्वोकार करल | 
कमला--क्रोध से आधे लाल हो गई, कहा- मँ एक बार 
फिर श्रापस्े निवेदन करती हँ किश्राप इस गन्दे विचार को 
दल सचे निकाल दो । श्रा ठाकुर है ऊचे कूल से सम्बस्ध 
रखते हँ इसलिए प्रपने कुल को लाज तथा अपने अधिकार का 
त्रिचार करते हृए श्रपनी ब्र भावना को नष्ट करदो) 
ठाकुर ग्राखें फाडकर ~ तुम्ट्‌ हमारे श्रधिकारका ज्ञान, 
नहीं, कम्पनो ने हमको सर्वाधिकार सोप दिये ह। सियाह्‌- 
सफेद जो कुछ चाहे करे । तुम समभ नहीं सकतीं, तुम्हारो इस 
प्रकार ढोटपन कौ बाते जो तुम कर रही हो इनका क्या 
परिणाम तुम्हारे लिये होगा । मै तुस्द एक बार फिर सोचने 
का श्रवसर देता ह । वरना यह याद रखो कि तुम आषु प्येन्त 
राते रोते काटोगी श्रौर तुम्हें कोई ठिकाना न मिलेगा । 
कमला-ठाकूर को बात सुनकर कमला की श्राखों में 
रवत मर गथा । काँपती हई बोलो किं ्नोषाजी! मुके तो 
वहुम-गुमान तक जरा भी शकन थाकि तेरे श्रन्दर्‌ शैतान 
चि हआ है श्नौर अन्दर से काला है। तुभे ज्ञान नदीं कि एक 
हिन्दू देवो श्रते नारो घर्मै-कर्तव्य को किसी कोमत पर नष्ट 
करते वालो नदीं होती । तुम जो चाहो करो- यह शब्द कढते 
हुए कमला ने छक्र देवीसह के मुह्‌ पर धूक दिया म्नौर कोट 


क कमरे से वाहर निकल गई । ग क 
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कमला कै पकडवाकर बन्धवाकर श्रपने मकान पर्‌ ले जा । 
परन्तु कुचं सहमकर यह विचार किथा-जव मुके एसा 
श्रवसर मिलतादहै कि केमला को श्रपते यहाँ ्राने को विव्य 
कर सकताहैतोक्योंन वह्‌ ढण प्रयोग करू । यह्‌ ठनकर 
उप्तके तीनो लड़कों को पकडवा लिथा । फिर कपला को ग्रान के 
लिए संदेश भेजा, परन्तु उसने आने से इन्कर कर दिया । श्रव 
ठाकर दवीसिह को बड़ा तंश-क्रोध श्राय! । कमला कै एक लडके 
को मरवाकर उसका सर कमलाके पास सिजवाकर कहुलवा 
भजा कि तुम अव संभल जावो वरना शेष तेरेदोनों लड़कों 
तथा तुम्हारे पति देव जगन्नाय का भी यही हाल होगा। 
कमला ने उत्तर भेजा, जो कृद प्रापक प्रधिकरार मेँहो करो, 
परन्तु ्रपने स्रौ धमं कौ रक्षाथं मर भिटूगो। तुम्हारे पास 
कदापि नहीं भ्रा सकती, यह्‌ उत्तर सुनते ही देत्रीसिह ने दूसरे 
लङ्क को मरवाकर उसक्रा सर काटकर कमला के पास मेजा। 
परन्तु इसका कमला पर कृ भी प्रभाव न पड़ा । अरब तीसरे 
लंडके के पडचात्‌ उसके पति का सर कटवाकर भेजा ओर 
साथ कलवा भेजा कि लो अब तुम्हारा सब खेल समाप्त है 
| भ्रव तुम भ्राधु पयन्त भ्रपना सर घुनतो रहोगी । 

। ` जव कमला के पास श्रन्तिम सर श्रपने पति का पहुंचा, 


~ यादय स 





नहीं रहा प्रौर मै विधवा हौ चुको ह । अवम विवश हं कि 


व शम भ्राती है ओर किस दूसरे के संगभी ्राना नहीं 
` (ठन हतीनपै^वमकनमैञ्सत्रतकेन्दछा वन्कणषहुकभछगीोापण्मो 





तो उसने कटला भेजा कि चूंकि अव्र मेरा कोई बलो-वारिस 


तुम्हरे पास ब्राऊ, परन्तु दिन के समय मृजे भ्राते हए लज्जा 
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वरह पर आजा शौर मुर ग्रपने साथ जेचलें। मेँ मठे 
कपडे पहन ररक ्राऊंगी शरोर एक उजडा जोड़ा कपड़ों का 
साथ ल)!ऊेगी, फिर आपके मकान पर स्तात कर उजला जोड़ा 
पहनकर आपकी कामना पूणं करू गौ । 
ठाकुर देवी सिह यह सन्देश सुनते ही गद्‌-गद्‌ हौ गया, 
उसने दिलमे सोचा किमेरा तीर चल गया। प्ारे ! यह्‌ 
नियम दहै कि कामी, क्रोधी, लौ भो, इन तीनों प्रकार के मनुष्यों 
को बुद्धि नष्टहो जातीहै। वहे हकोकत को पहचान नहीं कर 
सकते, वह अपने को इस संसार से उचा सममते ह। अब 
देवीसह की एक घड़ो एक वषं के बराबर गुजर रही है। बार 
बार घडो कीश्रोरदेखता दै किं इक घडो कौ सुया पौन दष 
नहीं बजातीं । प्यारे ! समय तो दोडता चलाजा र्हा है इसी 
प्रकार महीने, वघ, सद्या, युग, कल्प, एक त्क मिनट कर 
गृजर गये ! भ्रव जिस बड़ी कौ ऽक्र देवीरिह प्रतीक्षा कर 
रहा था, श्रा पहुंची वह तत्काल बन्दर कपडे पहने-सज-धज, 
के साथ ठोक दस वज मन्दिर पुंव गया । कमला ५९ कोनेमें 
गडासी बगल मे दवाए आं नौचे करके वैटी थी, कमला को देखते . 
ही तेजी के साथ उसके निकट पहु चा. मरौर बनावटी मुहं 
बनाकर कमला से कहा क्रि मु ब्ड़ा ढल है कि मने तुम्दारे 
पर बहुत अत्याचार किथा। सैन तुम्हारे तीनों बच्ची को मरवाया | 
परन्तु इसको जिम्मेदार तेरे सरपर है, यदितू अपनौ जिद 
परन श्री रहती, शौर जो बति श्रज मानी ह, वह उसौ दि 
मान जातो तो साप 'मी.,मह्‌ जप्ता श्रीर लाठी, ५८. 
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उसी प्रकार कमला ने बनावट सृसकराहट हठो षर लात हुए 
हृष्टि नीचे करके ठाकुर देवीसह से कहा किं ग्रपने पति के 
रहते हुये मेँ कि प्रकार आपकी इच्छाको पुरा कर सकती 
थी । जोकुछग्रापने काह भो यही चाहती थी | श्रव मै 
पुणं स्वतन्त्र हो गई हु, श्रापको सेवा के लिथे तैयार हूं चलिये 
भ्रव जहां मुभेले चलना हौ। ठङ्गुर देवीसिहं अपने साथ 
सवारो लाया था, उस पर कमलाको बिठाकृर्‌ धर को ओर 
चल पड़ा । चलते हुये मागं में कमला से कटा कि तुमने नये- 
नये कपड़े साथ लाने का कष्ट क्यों किया है वहं पर सब कुच 
तुम्हारा ही है जितने नये जोड चाहो पहन सकती हो । कमला 
ने इसका कख उत्तर न दिया फिर उसकी श्रोर श्रांख उठाकर 
मुस्करा पड़ी । श्रव मकान पर पहुंच गये, देवोिह नै कमाल 
को स्नानागार दिखा दिया । कमला ने स्नानागार मे जाकर 
स्नान किया, नया जोडा कपड़ों का पहना फिर बैठकर कु 
समय प्रभु का ध्यात किया । भगवान तथा श्रपने पत्तिदेव को 
याद किया । पश्चात हुंसती हुई स्नानागार से बाहर निकली । 
देवी सिह उसको सुन्दरता रूप को देख कामान्धर हो गया, तत्काल 
उर खड़ा हुआ । अपनो दोनों भरजाएं ऊंचोकर फलते हुए कमलां 
को छातो से लगने को लपका, कमला भी कुछ तेजौ से प्रागे 
बढी । स्नान को भ्रानि में एक कटार देवोसिह्‌ के हृदय मेँ घोप 
दा । देवीिह्‌ तत्काल भूमि पर गिरते ही समाप्त हो गया । 
तव कमला नें देषीसिह्‌ को छाती से उस रक्त भरी कटार को 


निकालकर चूमा, परचात श्रपनी छाती मे घोप ली! बह देवी 
सिह से कूच दूर जा गिरो ग्रौर श्रपना अमिट नाम इष संसार 
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पर फूल व 
है\ साथ हौ देवा 
को समाधि पर माधा भुकाकर चलते ह तो देवीसिह की 
समालि पर पहुंचकर गिनकर पाच-पाच जूते मारते है 
ओर जिस प्रकार कमला ने देवीर्विहं के मुह पर धुका था, 
देवीरिह कौ समाधि पर लोग जूते लगाकर ूकते है । 

प्यारे ! यह था दुराचार-सदाचार का फल श्रौर हिन्दू 
देवि को पवित्रता का एक हदय । सत्य पूय तो हमारे 
भारतवर्षं की रक्षायातो हमारे ऋषी मुनियों को तपस्या 
कर रही हैया भारतीय देविथों की पवित्रता। परन्तु इस पवि- 
चरता को पुरुष राज्याधिकारी स्वयं इनकी फशन पुतलियां बना- 
कर श्रौर सिनेमा के गन्दे-गन्दे खेल दिखाकर समाप्त कर रहै 
हें ।एे भारतवासियों ! सोचो ग्रौर सम्हलो, यह निश्चय जान 
लो कि तुम्हारो वतमान शिक्षा भास्त को मातृ शक्ति को 
सदाचार से कोसौ द्ररलेजा रही है । याद रलो इनके चरित्र- 
हीन होने से चरित्वान सन्तान उत्पन्न नहीं होगी । चरित्र के 
न रहने से भारत का सर्वनाश हो जावेगा । प्रस्तु से पूला गया 
किं किसी दे या मुल्क भें जाने से यहं कँसे श्ननुभव करं कि 
वह्‌ देश उन्नति के शिखर पर्‌ चल रहा हैतो श्ररस्तु ने उत्तर 
दिया--वहं यह मत देखो किं उ देश मे बडे बड़ कालिज, 
स्कूल, पाठशालां है अ्रथवा बड़ो बड़ी विल्डिगे है, बड़े बड़ 
नादय ह, बड़ दानो ठै बड़ साईसदा, बड़ योदा ह किन्तु 

८८ धहष्वर एतकरूनयक्‌दवतनठिवर मातु सनि, १ 
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मानद, क्योकि इसके घुधारसे विश्व का सुधार श्रौर इसके 
बिगाड़ से बिगाड़ होता है | यह्‌ सकान की तीव है मकान को 
लीव परै कभो सजावट नहीं की जाती किन्तु घुरी, चरूना, 
सीमेंट, रोड़ी मिलाकर कटाई की जाती है क्योकि नीव के 
पक्का होने पर ऊपर को मञ्जिलें वन सकती ह । वे ह तप 
त्याग संयम । यह है ब्रह्मचयै, जिसका दिवाला तिकालाजा 
रहा है- 
इसका कारण वतमान शिक्षां प्रणाली, श्रनुचित पुस्तकें 
श्रौर अयोग्य शिक्षकों का होना ही दै । एसे अध्यापक प्रध्या 
पिकं जो धर्मक श्रौर मनुष्य जोवन कै उदेश्य से कोसौं 
दुर हें वह विषय-विकारों का ग्राम वने हुए हैँ । देश की उन्नति 
श्रवनति का दारोमदार अच्छी विद्या तथाशिक्षापर हीहै। 
उसके लिये चरित्रवान, सदाचारी, तपस्वी, ईर्वर विदवासी, 
श्रास्तिक, धर्मे-कत्तेव्य के जानने वाञे भारतीय संकृति के 
जञाताश्रो कौ भ्रावश्यकता है श्रौर एेसी पुस्तके तार हों जिनके 
पठन-पाठन से मनुष्य ग्रपने जोवन के कर्तव्य धमे को सम्भे 
भ्रौर चरित्रवान, सदाचारी बनकर भारत के गौरव को बढाव 
परन्तु वतेमान काल मे स्कृलों, कालिजों तथा पाव्डालाग्रों मे 
एेसी पुस्तकं पढ़ाई जाती हँ जिनके पठने से चरित्र-पदाचार 
का सत्यानाश किया जा रहा है ओर भारतीय संस्कृति का श्रधः- 
पतन हो रहा है । प्रकृति के पुजारी श्रात्मा-परमात्मा को व्या 
जानें । इनका उदेश्य तो खान।(-पोना, सोना-भोगना ग्रौर विषय 4 
{ विकारो में लिप्त रहना है । ४ वतमान विद्या पढने से लड़कियां 
०0 प्रथ लऽभी्हीषिः चश रम$ "हीत ह 
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कामकाज घरमे करना एसी कन्था श्रपमान सममत हे । 
इसके विपरीत लिकस्मा, बेकार वैठना, श्रपने शरीर की वना- 
वट सजावट सै तथा सारे दिन रेडियो सुनते रहना इत्यादि मे 
अपना सौभाग्य समन्ञती हँ । यही नहीं, किन्तु माता पिता का 
निरादर करना श्रौर उनकौ वातत को काट देना श्रपना श्रधि- 
कार समतौ है । एेसी हीन पतित श्रवस्या मै वतमान राज्य 
श्रधिकारियों, विषय विकारियौं के हाथ से इस राज्य शासन 
कौ बागडोर खींच लेया उनको सदबद्धि प्रदान करं । पर 
विषय विकारियों के भ्रन्धों को भगवान कमे सदबुद्धि प्रदान 
करेगा, जव उनका बीज भारतीय संस्कृति को नाञ्च करने का 
है तो भला जिस रज्य पे रावल-ुरयोधन (काम-लौम) जंघे 
राज्याधिकारी हों वह देश कौ रक्षा क्या कर सकंगे ? यह ग्रांख 
के श्नन्धे कामी-लोभो स्वयं तो कुएं मे इवेगे ही साध ही भारत 
माताकोभी ले ड्वेगे । प्रवर तौ भगवान हो भारतीय संस्कृति 
की रक्षार्थं किसी महान श्रात्मा को भेजं (भगवान राम भग- 
वान कृष्ण जसो) ताक्रि एसे रा्वफ, दुयोधन वायुमण्डल का 
नाश कर रामराज्य स्थापित हो जावे ग्रौर महात्मा गांधी की 
इच्छा भो पुणहो जो राम राज्य चाहते थे । परमात्मा हमें 
वह्‌ ज्ञान प्रदान करं जिसे हम श्रात्मज्ञानौ होकर श्रपने धमे 
कत्तव्य को जानते हुये तथा भ्राचरण करते हुए जीवन को 


सफल कर सकं । भ्रो३ेम्‌ शम्‌ । 
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सन्तो कौ वाणी कां संप्र 

(ब्रेम, भविति, ज्ञान, चैराश्थ, सदाचः 

, सन्त महात्मा विव कल्याण कै प्रेष धाम हते है, उनकी 
प्रत्येक चेष्टा स्वाभावतः हो विव कल्या के लिये होती है, 





सुखद ज्योतिं धारा बहती रहतौ है, मस्तिष्क से अखिल जशत 
का कल्याण प्रस्तुत होता है, हृदय से प्रानन्द का प्रवाह बहता 
रहता है । जिस स्थान पर रहते है वही पावमान सत्कर्म क्षेत्र 
बनजाताहै वेजिनकर्मोको करते हँ वे क्म श्राद्धं सम 
जाते है । सन्त सभी देशों मे सभो घर्मो तथा सम्प्रदायो मँ होते है 
हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहुदी, पारसी, बौद्ध, जेन आदि 
सभो मतो मे सच्चे सन्त हुये है । किसी देश या काल में विशेष 
सन्तो का संकोच नहीं । (पाथेकम) नहीं किया जा सकता, 

सभी देशो मे कोई न कोई सन्त महात्मा रहते है श्नौर वै गुप्त 
तथा प्रत्यक्ष रूप मे जगत कल्याण करते रहते है । जो कोई उनके 
सम्पकं मे आता है, वही ताप, पाय स मुक्त होकर महात्मा बन 
जाता दहै। । 

। श्रसृत वचन 

१--भाव के नेत्र जहां खुरे, वहीं सारा विर्व कू 
निराला ही दिखाई देने लगता है । 


२- भगवान से मिलन होने के लिए भाव ५५ भ्रावृश्यक, हि, 
०0 ज्ञातिर्केनेकसुरधने'से पर्थ 6१४ अपि "इ ध. 
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खुलता है । प्रभाव के विना ज्ञान अपना नहीं होता । 
यावन हो तो साधन का कोई विशेष मूल्य नहीं । 
९ 

४--यदि तुम भगवान को चाहते हो तो भाव से उनके गीतं 
ओ । दूसरे के गण-दोष न सुनो, मनमें भी न लाश्रो । सन्त 
के चरणों की सेवा करो । सवके साथ विनस्र होकर थोडा बहुत 

कू बन पड़े उपकार करो यह्‌ सुलभ उपाय ह । 


५--श्रात्मबोध के लिए वैसो छंटपटाहट हो जेषे जल कै 
विना मचल छटपटाती हे । 

६-- भक्त के पुकारने कौ देर है भगवान के पवारने की देर 
नहीं, इसलिए रे मन ! जल्दौ कर । 

७--भगवान भक्त के श्रागे पीछे उसे संभले रहते हँ । उस 
पर जो कोई श्राघात हो उनका निवारण करते हें उक्रके योग- 
क्षेम का सतत भार स्वयं उठते है श्नौर हाथ पकड़कर उसे 
माग दिखाते हं । 

८-जिसेगरु का ग्रनग्रह मिलाहो गुरु सेवा के परम 
श्रानन्द का जिसने भोग किया हौ वहौ उसको माधुरो जान 
सकता हं । 

६-- गर कृषा के विना कोई साधक कभी कत्यकाय नहीं 
ह््रा 1 

१०--सदगुरु शिष्यं के नेत्रो मे ज्ञान अजतत लगाकर 
के हृष्टि देते ह । एसे सद्गु बडे भाव से जव मिल तव शरत्य॑त 
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लो । अपना सम्पू हृदय उन्दँ अपेण कर यों उनके प्रति श्रषने 
चित्त में परम प्रेम धारण करो । उन्हं प्रत्यक्ष परयेश्वर समो 
इससे भवित ज्ञान का समुद्र प्राप्तं कर छृत्कृत्य हो जाश्रोगे । 

११- महात्मा सिद्ध पुरुष ईडवर के रूप होते ह । वहु 
केवल स्परो से, एक कृपा कटाक्ष से केवल संकल्प मात्र से 
भी श्वद्धा सम्पन्न साधक को कृताथ करतें । बडे से बड़े 
पापी कोक्षण मात्र में पावमान करदेतेहुं। 

१२--शिष्य ग्रौर गुरु सम्बन्ध पूवंज-वंशज जसा ही है। 
श्रद्धा नम्रता, शरणागति श्रौर आदर भावसे शिष्य गुरु का 
मन मोह ठेता है । उसकी आध्यात्मिकं उन्नति हो सकती है । 

१३- भगवान की कृपा से जब भाग्य उदयहो किश्री 
गुरु दशन हों तब सवे भ्रन्तःकरणसे श्री गुरुकी शरण लो, 
उनके बालक बनकर अनन्य भाव से उनकी सेवा करो, इससे 
तुम धन्य होगे 

१४--सन्त दुलेभ तो हं पर प्रलभ्य नही, चन्दन महंगा 
मिलता है पर मिलतातोहै। 

१५--मुमृक्षु को गुरु ठ्‌ढना नहीं पडता । गुरुही एसे 
शिष्यो को जो कृतार्थं होने योग्य हृएहों दटूढा करते हे । 

१६--फल के परिपक्व होते ही तोता बिना बुलाएही 


श्राकर उस पर चौच मारता है उसी प्रकार विरक्ति जीव को 
देखते ही दयालु गुरु दोडे ्राते ह श्रौर श्रात्म रहस्य बताकर 
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ट श्िन्य नियुक्त होते हं गुर शिष्य का सम्बन्ध 
वान्तं से चला श्राताहै ओर यह्‌ गुरु निरिचत 
समय पर निरिचत चिष्य को कृताथ किय। करते हं । 

१८--इस सन की एक उत्तस गति है यदि यह कहीं 
परमा्थमे लग गयातो चारों सूवितयों को दासि्यां बना 
छोडता है नौर पारब्रह्मको वाधि कर हाथ मेला देता है। 
इतना वड़ा लाभ मन के वश करनेमे है। 

१९-मन को प्रसन्न करना उसे विषय प्रवाह से खींच 
कर प्रभु भजन के लंगर में वाधना है । मन को बड़ी रखवालो 
करनी पड़ती है । यह जहां नर्हा चाहे वरहा वहां इसे बड़ी 
सावधानी के साथ खोच लेना पड़ता है । 

२०- नित्य जागकर इस समन को . संभालना १इता हँ 
मद उन्मत्त हाथी जैसे प्रकु के विना नहीं संभलता वेषे ही 
यह्‌ चंचल मन श्रलण्ड सावधान रहे बिना ठिकाने नहीं रहता । 
एक क्षण में पचासों जगहं चक्कर लगाकर श्राने वाठे इस मनत 
को भगवान दया करं, तो ही रोक सक्ते हं । 

२१--यह मन संसार की बातें हो सोचता रहता है--दै 
अगवान ! मेरे तेरे बीच यही एक वड़ी वाधा है । मै तो भजन 
पूजन करता हँ पर श्रन्दर मन संसार का ही ध्यान करता 
रहता है । हे प्रभो । भ्राज दौड श्राश्रो, तुम ही इस भ्रन्तर 

मे श्राकर भरे रहो । 
भी वशं में उत्पन्न हआ हो वह यदि 
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श्रौर श्रेष्ठ है । कसौटी है साधुता श्रौर भगवत भक्ति । 

२३--अपना चित्त गुद हो तो शत्रु भी मित्रहो जातिहँ 
रोर श्रौर साप भी श्रपना हिसा भावष्रूल जाते हुं । विष श्रमृत 
हो जाता है, श्रघात हित होतादै। दुःख सवे सुख रूप फल 
देने वाला बनताहै । भ्राग की लपट ठंडी टंडी ह्वा हो जाती 
है । जिसका चित्त शुद्ध है उसको सब जीव श्रपने जीवन के 
समान प्यार करतेटं। कारण सबके प्रन्तर भै एक ही भाव 
है । 

२४ म्राघात करने वाला लोहा भी पारस कै स्पदे मात्र 
से सोना हौ जाता है । दुष्टजन भी सन्तो के स्पद से श्राकर सन्त 
बन जाते हें । 

भ--जो कोई प्रभु का प्रियं बन गया उसका उत्तमया 
कनिष्ट वणेक्योनहो चारों वर्णों का यह्‌ अधिकार दह्‌ं। 
उसे नमस्कार करने मे कोई दोष नहीं । 

६--दे प्रभो ! चित्त की उल्टो चाल में फंस गया था, 
मृग जाल ने मुेभोधोखा दिया था, पर श्रापने बडी कृपा की 
जो मेरी आंख खोल दीं, तुमने मेरी पुकार सुनी इससे मँ 
निभेय हो गया हूं । 


२७ प्रमु श्रपने भक्तो को दुःखी नहीं करते श्रपने दास 


को चिन्ता श्रपने ही ऊपर उठा लेते है । सुख पूरवेक प्रभु का. 


भजन करो हषे के साथ उसके गण गाश्रो कलि काल से मत 
डरो मगवान अपने भक्तो को छोड़ते नहीं । 
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चै जगा देना होता है स्वयं जगे रहते ह दूसरों को जगा देते 
है । जीवो को रसय दान देते ह श्रौर उनका दैन्य नष्ट कर 
उन्हे स्वानन्द सान्नाज्य पद पर प्रारूढ्‌ करते हं । 

२९--घन्तौं के उपकार माता-पिता कै उपकार से अधिक 
है । सव छोटी, बड़ी नदियां जिस प्रकार अपने नाम-रूपों के 
साथ जाकर एेसो भिल जातौ हैं जैमे उनका भ्रस्तित्व न हो, 
उसी प्रकार चिभुवन कै सव सुख दुःख सन्तो के बौद्ध महाणेव्‌ 
मे विलोन हो.जाते हं । 

३०--लोल-लोल श्रां लोल-- बोल श्रभी तक क्या भ्रं 
नहीं खुलीं ?-्ररे श्रपनी माता कौ कोख में त्यात पत्थर 
पेदाहुम्राथा तूने यह जो नर तन पाया है यह्‌ बड़ी भारी 
निधि है जिस विधि से कर सके इसे सार्थकं कर--सन्त तुभे 
जगाकर पार उत्तर जावेगे तु भी पार उतरना चाहिए । तु , 
कुख कर । श्नतेक योनियं मै भटके के परचात्‌ यहं नर 
नारायण कौ जोड़ी मिली है। नर तन जैसा ठव मिला है, प्रमु 
में श्रपने चित्त को लगा । 

३ १--सुन रे सज्जन ! श्रपने स्वहित के लक्षण सुन-- 
मनसे प्रभु का स्मरण कर, प्रभु के गण गान कर, फिर 
बरधन कंस। ए 

३२--परमपिता को शरण लो उसके होकर रहो उसके 
गुण गान मेँ मग्न हो जाभ्रो । संघार जो हौवा वन कर सामने 
म्नायाहै इसे मणा दो ्रौर इसी देह से इन्हीं श्रो से मुक्ति 
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३--श्रनुताप करते हए प्रभु से यह्‌ प्राथनाकरो्मैतो 
ग्रनाथ हूं, ्रपराधो हुं, कर्महीन ह मन्द सति श्रौर जड़ बुद्धि 
हं--हे कृपानिधे ! च्रपनी बाणी से कौ मनै तुम्हँ नहीं याद 
किया, तुम्हारा गुखगानमभो नरींसुना जौर न गायाहं 
भ्रपना हित छोड लोक लाज के पीठे मरा क्था? तेरा भजनं 
कोतन सन्तों का संग कभी सफ प्रच्छा नहीं लगा । पर निन्दा 
मे बड़ी रुचि थो, दूसरों को खृव निन्दा की, पर उपकार नं 
मेने किया ओर न दूसरों से कभी कराया, दूखरों को पीड़ा 
पहुचाने में कमी दधान श्राई, एसा व्यवसाय किणा जोन 
करना चाहिये था ग्रौर इससे पाया तो क्या, श्रपनें कूटुम्ब का 
भार ढोता फिरा, केवल इस पेट के पालन करने मे हाथ-पैर 
मारता रहा । मु्ञसे न सन्त सेवा वनी, न दान-पुण्य वना, 
कूसंग मे पड़कर ग्रनेक अ्रन्याय ग्रौर श्रधर्म किए । मैने श्रपना 
श्राप हौ सत्याना किया, मेँ अपना प्राप ही वैरी बना) भगवन! 
तुम दया के निधान हो, मुभे भवसागर से पार उतारो। 


३४- भवसागर को तैर कर पार करते हए चिन्ता कि 
बातको करते हो, उस पार तो "वह"कटी पर कर धरे खड़े हैं । 
जो कुच चाहते हो उसके वही दाता हँ उनके चरणों मे जाकर 
लिपट जाश्रो वह जगत स्वामी तुमसे कोई मूल नहं लेगे। 


केवल तुम्हारी भक्तिसे ही तुम्हँं अपने कन्धे पर्‌ उा के. 


जारयेणे । प्रभु जहां प्रसन्न हुए तहां भक्रित भ्रौर मुक्ति को चिन्ता 
कहाँ, वहां देन्य श्रौर दारिद्रय कहाँ ? 
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जयते हुये स्थाय नीति से सव काम करते चलो इषस संसार 
भी सुखद होता है । 
३९--पुख कण बराबर है तो दुःख पहाड़ बराबर, संसार 
के विधय य सवका यही श्रनुमव है । मां-बाप स्वरी, पुत्र, संगी- 
साधो, धन-दौलत, राजा-महाराजा कोई भौ हमे क्या मृत्यु से 
बचा सकता है । यह शरोर तो काल का क्लेवा है । 
३७--कौडी कौड़ी जोड़कर करोड़ों रुपये इकर करो, पर 
साय तो एक लंगोटो ही जायगी । 
३८--संगी साथी एक एक करके चले, श्रव तुम्हारी भौ 
वारौ आवेगी, क्या गराफिल होकर वैठे हौ ? काल सिर पर 
सवार है श्रव भी सावधान हो जाग्रो, नहीं तो धोखा खाश्रोगे, 
लहो के बीच मारे जाग्नोगे । 
३९--पर उपकार करो पर निन्दा मत करो, परस्व 
को मां-बहिन समो, प्राणी मात्र मे दया भाव रखो । भगवान 
को चाहते हो, तो वित्त को मलोन क्यों रखते हो, अभिमान, 
श्रकड़, श्रालस्य, लोक लज्जा, चंचलता, असद व्यवहार, 
मनोमालिन्य इत्यादि कृड़ा-करकट किस लिए जमा किए हए 
हो । केवल वाहूरी भेष बना ठेते मे थोडा ही कोई भक्त 
होताहै। जो जी जान से भगवान को चाहते हं वे ्रपने प्रेम को 
सावधानी से बचाए रखे, प्रतिष्ठा कोशुर को विष्ठा समफलं 
व्यथं बाद मे न उलभ श्रहुकारो तारकसों कै संग से दूर रहै, 
कोडई ढोग-पाखण्ड न रच । स्वांग बनाने से भगवान नहीं मिलते, 
त्मनि िरीण्रामभसे वष्टनकी बोणतो सनो कवत 
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केवल श्राह' है । मिलो उन्दींभे, जो सवेत भाव सै समरसं 
म्लिहँवे ही तुम्हारे कुल परिवार है, वाद-विवाद म पड 
तो फे में फंसोगे । 

४०--नेत्रो मे ्रश्रुबिन्दु नही, हदय मँ छटपटाहट नहीं, तो 
मदति काहे कौ । 

४१--श्रहिन्ता नष्ट हो, भगवान स्तुत्ति पाठ में सच्चो 
भव्ति हो. हृदय की सच्चौ लगन हो, प्रभु पर पुरं विश्वास 
हो, तञ काम बनेगा । `॥ 

४२--इस संसार मंश्राएहो, तो श्रव उठो, जल्दी करो 
ग्रौर उन उदारप्रमुको शरणमे जाश्नो यह देह तो दैवतार्ओं 
कीहै) धनसारातोक्वेरका दहै इसमें मनुष्य काव्या ह? 
देने दिलाने वाला, ठे जाने लिवाने वाला तो कोई श्नौर है, इसका 

` यहाँ क्या घरा ह । रे सूखं ! व्यो नाशवान के पो भगवान की 

भ्रारपीठफरताहे। 

४३--ससारकावोभ सिर पर लादे हए दौडने भँ बडे 
खुश हं । प्रे निर्लज्ज । श्रपनी संसारी पन पर वैल की तरह इस 
बौज्ञ के ढोने पर इतना क्यों इतराता ह ? 


घ्--परनारीश्रौर पर्‌ द्रव्य काम्रभिलाषी जहाँ हृश्ा, 
वहां से भाग्यकाह्वास श्रारम्भ हुभ्रा । 


४१- पर स्वरी श्रौर पर धन बड़ खोटे हँ बडे वद्धे इनके 
चकर मे मटियामेट हो गये । इन दोनों को खोड दं तमो 
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६--मागे सें भ्रन्धे के प्रागे जप्त श्रांख वाला चलकद्‌ 

[स्ता बताता है, उसी तरह सन्त महापुर भी धमे का 
चरणः करके जो अज्ञानी ह उन्हें घमं का तत्व बताते है । 

४७ _ वेदशास्त्र जिस चीज को छोड देने को कहँ उसे 
चाहे राज्य भी कयो न हौ तृणवत त्यागे, शास्त्र जिसे रहण 
करने को कटं चादे वहं विषभीक्योंन हो उसे भ्रवश्य ग्रहण 
करें । 

४८-फिर चलो, फिर चलो रे जीवो । नहीं तो गोते 
लाश्रोग । माया नदो को इस वाढ भं बहे जाभ्रोगे । भौन्दौका ` 
पानो, प्यारे ! बड़े वेग से खीचता है गौर बड़े बड़े तैराकों को 
उछ।कर नोचे गिरा देता है । संसार क्षण भंगुर है इसका कोई 
भरोसा नहीं । यह्‌ दुलभ नर तन ष्ट जायया तव पीचे 
पदछछतताश्रोगे । 

४६&--जो गए हुए का स्मर्स नहीं करता, मिले इए 
कौ इच्छा नहीं करता, अन्तःकरण मे 'मेरू' के समान भ्रचल 
रहता है वही निरन्तर संन्यासो है । 

५०--्रपनी पूज्यता अपने श्लो न देखो, अपनी कौति 
श्रपते कानों न सुनो, एसा न हो जिससे लोग यह पहचान लं 
यह्‌ श्रष्ुक है । वृहस्पति के समान सवज्ञताभ्राप्त हो तो भो 
महिमा के भय से अज्ञानिो कौ भाँति रहो, ज्रपना चातुर्य 
धपादो, ग्रपना महत्व विसार दो ओर श्रपत्ा बावलापिन लोगों 


को दिखाभ्रो । श 
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विश्व से उपकौ जान पहचान है वैते ही उका स्वभाव सरल 
होता है । 

४२--माँ के पास जसे वच्चे को जतै कोट सोच 
नहीं होता वैसे हौ संतके लिए लोगों को अपना मनं देते हुए 
शंका नहीं होती । उसके लिए कोई कोना-ग्रन्तरा न हीं हु्रा 
करता, उसकी हष्टि मे कपट नहीं होता । दसो इन्दियां उसकी 
सरल निर्भरपंच प्रौर निर्मल होती ह । 

५२--भागते हुए मेधो के साथ ्राकाश नहीं दौडता वै 
ही सन्त पुरुष का मन चलते हए शेर के साथ नहीं चला करता 
प्व जसा स्थिर रहता है । 

५४--जो तीर्थो मे पवित्र जलाशयो के किनारे सुन्दर तपो- 
वनो मे ओर गुफाम्नों मे रहना पसन्द करता है, एकान्त से 
जिसको श्रत्यन्त प्रीति होतो है श्नौर जन पद से जिसका जौ उवा 
हा होता है उसे ज्ञान को मनुष्य प्राकार पूत्ति जानो। 

{काया वाचः मनसा अपने पास जो द्रव्य हो उसके 
हारा वेसे भी भ्रति होकर आवे तो उसे विमुख न जाने देना। 
वृक्ष जसे फूल, फल, छाया, मूल पत्र सब कुचं जो कोई पथिक 
भ्रा ज।ए उसके सामने उपस्थित करने मेँ नहीं चूकता वैते ही 
प्रसंग ्रनुसार शरण श्राय। पथिक कोई श्रा जाए तो अ्रपने धन- 
घान्य प्रादि के दारा उसके काम श्राना इसका नाम है दान। 

५९--दान सरवेस्व देना ही है । श्रपने लिए खचं करना 
व्यथं गवाना है । श्रौषयि दूसरों को फल देती है ओर स्वयं 
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५७--श्रपते गुणों से दूसरे के दोष दूर करके उनकी 
| ओर देखना चाहिए । 
| ५८-- सात्विक ज्ञान वही है जिसमे उस ज्ञान कै साथ 
नाता ओर ज्ञेय हृदय मे एक हो जाति हैँ । जसे सूर्यं अन्धकार 
हो तरीं देखता. नदियां समद्र को नहीं देखतीं, भ्रपनी छाया 
प्रपते चे श्रलग करके पकड़ी नहीं जातो वह सात्विक ज्ञान दै 
वह मोक्ष लक्ष्मी का भुवन है । 





५९-- दोनों दण उठकर एक दूसरे के आमने सामने 
श्रा गए श्रब बताएं कौन किसको देख र्हा है ? 

६० --्रपने निर्वाह के लिए जो चिन्ता श्रधवा प्रपंच नहीं 
करता वही सच्चा विश्वासी है 

६१- जिसका मन पवित्र नहीं उक्षका कोई काम पवित्र 
नहीं होता । 


६२--जो अखं ईङ्वर की तबिदारो परं रहना भला नहीं 
सममतीं उनका तो फूट जाना ही प्रच्छा है । जो जीम ईश्वर 
की चर्चा नहीं करती वह गूगीही रहै तो भ्रच्छा है, जो कान 
। त्य नहीं सुनते वह बहरे ही रह जाए तो भ्रच्छा ओौर जो 
| मन ईश्वर की सवा मे नदीं लगता उसक्रा न रहना ही श्रच्छा 


ह्‌ 





६३--जो इस नाक्शवान संसार मे ग्रासक्त नहीं है वह 
ग्मनभव सिद्ध ज्ञानो ऋषि है। 
९-५ (गर८्नपरायकितकीत्तो नी बहि प्र 
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बार पापनकरनैका निश्चय, ओर प्रात्म शुद्धि । 
६५--सच्चा सन्त जव बाहर से चुपचाप होता है तब 
वह्‌ भीतर ही भोतर ईश्वर से बात करतां रहता हं । जव 


उसके नेवरमूदे होते हँ तव वह ईश्वर कौ सहमा के स्वरूपं 
को देखता रहता हे । 


६६--ईश्वर जिस पर लुश होता ह उसे नदी की सी दान- 
शौलता, सूर्यं को सो उद।रता ओर पृथ्वी को सो सहनशोलता 
प्रदान करता हे । 


६७--साधना के लिए जो कुछ भौ करना पड़े सव करना 
परन्तु उसमे भो प्र भृङपा का हो प्रताप समभना, अपना 
पुरुषाथं नहीं । 

६८--जो ईश्वर के निकट श्र गया उपे किसवात की 
कमी, सभी पदार्थं प्रौर सारी सम्पत्तिउसी की है क्योकि 
उ्तका परमश्रिय सवव्धापी ग्रौर सारी सम्पत्ति का स्वामी हे । 

६€--जो प्रपना परिचय ईश्वर ज्ञानी कह केर देता है 
वह्‌ मिथ्या भ्रभिमानो ह । जो यह्‌ कहता ह मे उगते नहीं जानता 
वही बुद्धिमान है । 


७०--ईर्वर को जानने वे का हृदय निर्मल काचि की 0 


हाड मे जलते हृएे दीपक के समान है वह सत्य, सुख, शांति 
को चादर भ्रोटृकर सम्मान की भरमि मे स्वयं प्रमुकौ गोदमें 
सो जाता है। = ९ 
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छी हष्टि तो जहाँ कीं भी होगा वहीं पर मिलेगी एसा विचारं 
| कर सदा सर्वदा सावधान ओौर पवित्र रहना । 
७२- मनुष्य का सच्चा कत्तव्य क्या हँ ? ईर्वर के सिवाय 
किसी दुसरो चोज से प्रीति तत जोड़ना । 
७३-ईदवर के भजन पूजन भे जो संसार को सवे चीजों को 
शूल जाता है उसे हर एक वस्तु पँ ईदवर हौ ईङवर दिखाई 
देता हे । 
छ४-भीतरसे प्रभु की गूढ भवित करना किन्तु बाहुर्‌ 
से उसे प्रगट न होने देना साधुता का मुख्य चिन्ह है। 
७५.-जो मन की मलीनता से रहित दुनियां कै जञ्जाल 
से मुव श्रौर लौकिक तृष्णा से विमुख है वहौ संत हे । 
७६-ईदवर के पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा 
है उसी का जन्म धन्य है उसको माक्ता धन्य है कारण उसका 
सर्वस्व तो ईश्वर मे समाया हभा है । 
७७-फ़कीर वह है जिसे ्राज श्रौर कल किसी दित कौ 
परवाह नहीं जो श्रपते रौरं प्रभु के सम्बन्ध के. प्रागे लोक 
ओर परलोक दोनों को तुच्छं समता है । 
७८-विनाप्रभुका नाम लिए कोई वात विचारने म्रथवा 
करने वे बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है । 
७६- जो छोटे छोटे प्राणियों से प्यार नहीं कर सकता 
बह ईरवर से क्याप्यार करेगा ? 
००-०.००द०५्रकु'नठेदष्वताःक्ीिएङ्रि-गिशजकी 
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केवल तेरा ही गुण गान करे, मेरे द्वाथ तुम्हारे कामम लगा 
रहै, मेरा मस्तिष्क तुम्हारे ही चरणों ये शुके । मेरे नेत्र सर्वत्र 
तुम्हारे ही दशन करे, मेरे कान तुम्हारे ही गुणो का सदा 
श्रवण करे, मेरे चितकेद्रारा तुम्हारा ही चिन्तन हो भ्रौर 
मेरे हृदय को तेरा स्पशं प्राप्त हौ । 

८१--हम सदा भगवान पर निर्भर रहना सीख लें ग्रपनां 
सव कू उन्हँ सोपकर उनके हाथ की कठपुतली बन जावे । वह्‌ 
जब जो जेषे करे उसी में ह ्आानन्दका अनुभव हो । 

5९ भगवत प्रश्रय भगवत नाम से पापों का मूल नाश 
हो जाता है यह निहचय है । 

रे भमुकोप्राप्तिका एक मात्र माभंप्रमहीहै। 
यह प्रम शुद्ध सात्विक ग्रौर निष्काम होना चाहिये । 

८४ भक्त ज्योहो भ्रमु का स्वभाव से श्राश्रय ठेता है 
त्यों ही परमभेरवर उसकी रक्षा, योग, क्षेम का सारा भार प्रपते 
उप्ररकेलेताहै। 

८५- जसे मलसे धोने से मल दुर नहींहोता वैसे हो 
मोग प्राप्ति जनित से भोग कः श्रभरापि जनित दुःख नहीं मिट 
सकता, कोचड़ से कोचड धुलता नहीं । 

८६ प्रभु ! भ्रापके सिवा मेरा कोई नहीं श्राप मेरेहै। 
तो सव कूल मेरा है । सु प्रपते से जरा भी प्रथक न करो, 
मेरे सामने ्रपने सिवा किसोकोन भ्राने दो। 
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ग्रहिसा, इन्द्रिय संयम, प्राणियों पर दया, क्षमा, मन को व्च 
म करना, ध्यान प्रौर सत्य, इन फूलों से भगवान प्रसन्न 
ह्येते है । 
भगवत प्राप्त पुरूष भगवत भजन को छोड़कर 
दूसरे का पथ प्रदशेक नहीं बनता क्योंकि वह्‌ म्पे प्रभु के सिवा 
किकी भो रक्षक, शिक्षिक मागं दशक नहीं देखता । 


८६--विना विदवास के भवित नहीं होती, भव्ति विना 
भगवान प्रसन्न नहीं होते श्रौर भगवत कृपा बिना जीव को 
स्वप्नमें भो लांति नहीं मिल सकती । 


६०- जिसके घर से अत्तिथि निराश लौट जाता हं उसके 
सेकडों घडे घो का होम किया हंजा व्यथंहै। प्रतिथि की 
जाति-पांत विद्या श्रादि न पृच्छा करें । देवता समभ कर इसका 
सत्कार करना चाहिए क्योकि अतिथि म सब देवता बसते है । 

९ १--लोगों के सामने अपने दोष स्वीकार करने मेँ जिस 
को जरासा भो संकोच नहीं होता इतना ही नहीं परन्तु जो 
इसी मे अपनी भलाई समता ह तथा श्रपने ्रच्छे काम दूसरों 
को जानने की जो इच्छा बिल्कुल नहीं रखता श्रौर जो दृढ़ 
संकल्प वाला ह वहु सच्चा सत्य निष्ठ श्रौर सच्चा साधक है। 

६२--जिस गृहस्थ मे सत्य, धर्म, धृति ओौर त्याग, यह्‌ 
ध्म होते हँ वह्‌ मरकर इस लोक से परलोक को प्राप्त होकर ` 

गोच नहीं करता । 


००.०1 धवन्-त्ो"दष्न सो-वहपाकपकेनप् जापर लहते 


उनके मुह पर एेसी कालिमा लगेगौ जो मरने पर भी नहीं 
घुलेगो । 

&४-- जिस घर मै साधु की निन्दा होती दह वह्‌ समूल 
नष्टहो जाताहै इसकी नींव नाम ओौर जगह का भी पता 
नहीं लगता । 

६५- मनुष्य वह कामतो नहीं करता जो उसके अपने 
वश में हँ परन्तु वहु करतार जो दूसरेके वशे हँ अति 
वह श्रपने दोषों का त्याग्तो नहीं करता, परन्तु दूसरों के 
दोष टडाना चाहता ह कितनी भूल है । 

शदे नस्रता का कवच पहनने पर कोई कृं भो 
बिगाड़ नहीं सकता, कपास की रुई तलवार से भी नहीं कटती। 


&७-दु्जन यदि विद्वान हो, तो भौ उसका संग कभी 
नहीं करना चाहिए, क्योकि मणि से शोभित सपं क्या भयानक 
नहीं होता । 

€&८--जरा सौ कामना रहते भगवान नहीं मिल सकते, 
तागे मे यदिजरासाभीखुदान होतो वह्‌ सुई मे नहींजा 
सकता । 

&&--सवकै साथ दयालुता का वर्ताव करो, चाहै वे 

 क्िसीभी दशामेक्योनहो, क्रोध कौ श्रवस्थामें भी दया 
पुणं शब्दों का ही प्रयोग करो । । 

१०० लोभ महापाप को खान है, भ्रमी शूठ, लोभ 

000. का प्लतीेणषसत्तिणहैप्तमे) सकता्न्धएकरः केतीऽहेकषलोम 
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से सनुष्पर को नतो उन्नति श्रवनति का पताहोताहेन काल 
का। 

१०१--जो सनुष्य पापक वारा कटुम्ब का भरण-पोषण 
करता है उसको सहा घौर नरक में जाना पडता है, इस नरक 
को भोगने के पर्चात्‌ वह्‌ ओर भौ नोच योनियों मे जाकर 
भांति भाति के कष्ट भोगता है। 


१०२--शरीर सै किए हए दोषों से मनुष्य को स्थावर 
(वृक्ष श्रादि) योनि मिलतो है वाणी द्वारा किए हए कर्मों के 
दोष के पशु-पक्षौ की योनि मिलती है श्रौर मनद्वारा किए 
हए दोष से चाण्डाल कौ योनी मिलतो है । 

१०३- पिता के करज (ऋण) को चुकाने वारे तो पुत्र 
प्रादि होते ह परन्तु भव-बन्धन को डने वाला तो भ्रापके 
सिवा श्रौर कोई नहीं है । 


१०४--जो मनृष्य सदा चिन्ता मँ डूबे रहते है, निरन्तर, 
भयभीत रहते है, मन को सदा कोष से पूणं रखते है वह्‌ सदाही 
रायः श्राधे बीमार रहते हँ, चिन्ता मेँ इब रहने वाके को अन्न 
श्रच्छी तरह से कभी नहीं पचता । 

१०५--ग्रधिक जन समुदाय भँ बसने की रुचि ही बंधने 
वाली रस्सी है, पृण्ष भ्रात्मा लोग ही इस रस्सी को तोड कर 
एकान्त मे तप करते ह पापी लोग इस रस्सी मे दिनों दिन हदृता 


क्े साथ वधे रहते है । 


06-0. 198 शगन्वाद्राष्तै, पृह्लनवररते त भी वह्‌ अपनो, 


( ‰& :) 
पास सुगन्ध नहीं फलाते, जव उनकी क्रलम कौ जाती है तभो 
वह्‌ चारों ग्नोर श्रपनी सुगन्ध फलाद है! इसी प्रकार संकट 
भ मनुष्यों के गुणों का विकास होतः है । 





१०७-दया, नच्रता, दीनता, क्षमा, शील श्रौर सन्तोष 
इन छःको धारणा करके जो भगवान कौ स्परशा करता हं वह्‌ 
निश्चय ही मोक्ष पाता हं 

१०८--ईवर भ्राध्रित मनुष्य मेँ तीन वातं होती हैं । 
(१) उसको विचारधारा सदा ईइ्वर की तरफ बहती 
रहती है । (२) ईरवर मे ही उक्कौ स्थिति होती है। 
(३) ईस्वर को प्राप्ति के लिए उसके सारे क्म होते है । 


१०९ घन, वैभव, कुटुम्ब, विद्या, दान, रूप्‌, बल ओौर 
कम भ्रादि गवेसे प्रे होकर दुष्ट लोगं भगवान श्रौर मगवान 
कै भवत महात्माओं का तिरस्कार किया करते है । 

११०-रात को पके पहर सब जागते है, दूसरे पहर 
मोगौ जागते है, तीसरे पहर चोर जागते है, चौथे पहर योगी 
जागते हैं । 

१११-संसारमें वसे ही रहो जैसे ह भे जीभ रहती 
है जीमक्रितनाहीषीखाके परन्तु चिकनी नहीं होतो । 

११२- जिसने युद्ध म लाखों श्रादभियों को जीत लिया 
बह श्रसली विजय नहीं है वास्तविक विजय वहो है जिसने 
श्रपने भ्राषको जीत लिया है । 

०८4 । ठ कोसी 9 क्े"लातेतष् र्ूरर्नन 
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स्य है, दूसरा संसार से उपरामता, तीक्षरा आचरण की पवि- 
चता, चौथा श्रपते अपराधो के लिए परमात्मासे क्षषाको 
प्राथना करना । 

११४--नदला ठेनैका स्याल छोडकर क्षमा करना, 
प्॑धकारसे प्रकाश्मे श्रानादहै ओर जीते जीदहीनरककी 
जगह स्वे मे सुख भोगना है । 


११५--मान-बढ्ारई्‌ श्रथवा प्रतिष्ठा को इच्छा करना 
सृत्य की इच्छा करने के सपान है। 

११६-- माता-पिता ईरवर के प्रतिनिधि स्वरूप है, साक्षात 
्रवयक्च देवता है । पिता माता मे परमात्म सत्ता की स्फूति के 
दश्तेन कर गाढो भवित भाव से इनको सेवा करते रहने से भो 
निर्चय ही मनृष्य को सिद्धि मिल जाती है । 


११७--हृदय की सरलता ओर निमैलता ईव रीय ज्योति 
है । यह्‌ ज्योति हौ ईश्वर का मागं दिखलाती है । भमु से क्षमा 
की श्राशा इन साघनोंको ओर खीचतीदटै प्रभुका भयदही 
पापों से निवृत करता है शौर प्रभु महिमा का स्मरण ही इस 
सत्य के मागं पर श्रागे बढाता है। 
११८--मगवान के दास कहलाकर जगत की राशा मत 
रखो जब समथ स्वामी को श्राप्त कर लिया, तब किसी के 
ग्रामे दीन व्यो होति हो ? ध 
वि । करीष वबडेही कूर है इनमे दया का नाम 
ग त हानि किक 


(श + 











कन्दरा के बाघ, भजन मार्ग के घातक यह्‌ जल भै नहीं, विना- 
हो जल के इनो देते है, विनादही आग $ जलत्ते है नौर बिना 


रस्त्रके मारदेतेहै। 

१२०--दुलंभ मनुष्य चोला पाकर र शास्त्र पृ 
कर यदिसंसारमे फंसारहैतो फिर संसार बन्धनसे देगा 
कौन ? 









मं 


१२१--काम, क्रोध, लोभ ओर मोह का त्याग कर 
भ्रात्मामें देख किमंकौनहं। जो आत्मज्ञानी नहींहै, जो 
ग्रपने स्वहूप या ्रात्मा के सम्बन्ध मे वहीं जानतै वहु भूलं 
नरको मे पड़ रहते ह । 


१२२--चञ्चल मन से सिद्धि दूर मागतती है श्रगर मन 
एक हौ ल्किाने ठहर जाए तो सहज मे हो हीरा पैदा ह्यो जाता 
ह। 


१२ ३--जगदीश से मिलने के लिए एकाग्र चित्तकौ 
ग्रावद्यकता है । 


१२४ वासनाहोन निमेल चित्त वारे षर उपदेश का 
सर (भ्रमाव) शीघ्र पड्तादहै श्रौर ईरवर अनुराग शोध 
उत्पन्न होता है इसलिए अभ्यास करोः। (+; 


। १२५--खाली पेट भरने को दुसरें का चह मतं तकौ, 
यंदि मुह्‌ ही'ताक्रना है तो उ्तःपरनात्मो काःताकोजोःभाव 


© ॥1 #. 18911 ©&॥6611011 48111110. 0101260 0४ 66810011 , 
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२६--जिसे संतोष है वह सदा सुखी है उसको कोई 
द न जिसकी इच्छां बढ़ी हुई है । 


१ २७--जिसे तृष्णा है वहं सदा दुख है जो सुखी होना 
[हूते ष्ला का त्याग कर दें ओर परमात्मा जो दें 
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१२८--जहां सन्तोष है वहाँ भगवान दै जहां मगवान है 
वहा सन्तोष है । 

१२६--लिख प्रकार श्रञ्जलि मे जल तहीं ठहरता उसी 
प्रकार लक्ष्मी भो किसी के पाच नहीं ठह्रती । 

१३०- मनुष्यो ! होश करो, गफ़लत की नींद छोडो वह 
देखो मौत तुम्हारा हार खटलटा रही दै। 

१३१ नाशबान सम्पदा कीखोज मे जीवन खपाना 
मूर्खता है । प्रतिष्ठा के पीके परेशान रहना पागलंपन है ऊचे 
ऊंचे पद कौ लालसा नरक ते दकेलने वाली है भौतिक 
इच्छामो पर फिदा हो जाना मृदु क द्वार खोलना है । 

१३२--भगवान ने कहा हैजो मेरा श्रनुकरण करता है 
वह्‌ प्रंधकार मे नहीं भटकता । + 

१२२--यदि तुम कुछ सीखकरर, या बात जानकर लाभ 
उठाना चाहते होतो ष्ये रहने का यत्व करो श्रौर लोगोसे 
श्रादरः पाने का यल मत कसेः > 4 ०५8 


-¶३४--सवसे उत्तम श्रौर सथसे लाभदायक शष्यायेनः 


। ०००.।०५द६॥/ पत् दैः । 
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१२५ हेम सभी दुवेल प्रणी है परन्तु हमे श्प स 
भ्रधिक्‌ दुल किसी को भीते समश्ना च) दिए । 


` १३६-- जितना मनुष्य अपने श्रन्तर मै लिलमे लगता है 
उतना वह्‌ म्रन्तःकरण से सरल श्रीरं पवित्र हौ जाता है। 
उतनी ही अधिक ऊची चीजें वह विना प्रिथ क समञ्चन 
लगता है वयोकि उषषि स्वयं परमात्मा ही अन्तः प्रकाश 
प्रदान करते है । 


१३७--वास्तव में विद्वान वह दै जो श्रषनी इच्छाको 
त्याग कर परमात्मा की इच्छासे कार्यं करता है । 


१२८ मनुष्य जितना न्न होगा जितना श्रयिक 
परमात्मा पर विश्वास होगा उतना ही भ्रधिक वहु श्रपन 
कार्यों मे कुशल होगा उतनी ही श्रधिक शान्ति श्रौर हार्दिक 
तुष्टि को भोगेगा । , 


१२३९ यदि तुम अध्ययन से लाभ उठाना चाहते हो तो 
नम्रता, सादगी श्रौर निष्ठा के साथ पटो । श्रपनी विद्रता को 
भ्रादर को इच्छान रखकर लगन के साथ पूछ ओौर सन्तो के 
वचनोंको सुनो, बड़ों के सद्‌ वचनो को उपेक्षा की हष्टि से नं 
देखो क्यों कि विना कारण उनको कोमत नहीं होती श्र्थात्त 
समय पर उनका महैत्व भ्रगट होता है । 

\४०--अपने शरीर के श्राकार अथवा अपने रूप की 
शुन्दरता को प्रशंसा मत करो, क्योकि थोडी सी बीमारीमे. 
< वह-णुरूम सषूमष्न्ट्हि की ी१॥१५५०' 41811711. 0100280 0४ लयन 
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१४६१--यदि तुम में प्रच्छ हो तो यह समो कि दुसशें 
मे तुमसे कहीं प्रधिक्‌ है । 

१४२--विनस्र पुरुष चिरंतन शान्ति को प्राप्त करते है। 
भ्रसिमानी पूरुषो के हृदय मेँ ईर्ष्या श्रौर क्रौध कौ भटो जलती 
रहती है 1 

{४३--सभी के सामने श्रपना हृदय मत खोलो भ्रौर जो 
बुद्धिमान परमात्मा से उरते वाला है उनसे ्रपने व्यवहार के 
सम्बन्ध मे बातें कहो । 

१४४ एकान्त हृदय वाले धन्य हँ वयोंकरि उनको बहुत 
शान्ति मिलती है। 

१४५--जो सबसे छोटा श्रौर सबका सेवक बनने का 
भयतन नहीं करता वह्‌ वहत शान्तिपुवंक नहीं रह सकता । 

१४६-- साधन के मागं मेँ मनुष्य की एसी परीक्षा होती 
है जैसे प्रागकी भदौ में सोने की। 

१४७--विद्या के समान संसार मे कोई नेत्र नहीं, सत्य 
पालन के समान कोई तप नही, राग के समान दुःख का कोई 
कारण नहीं है। # 

१४८--जंसे रेशम का कीड़ा श्रते श्राप परिग्रह से मर 
जाता है वैसे ही मनुष्य भी परिग्रह से माराजातादहै। ` 


१४६--यदि मन निश्चल हे, वचन निमेल है, करनी भली 


है तो फिर साधक कोक्या चाहिए । 
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( १२० | ) 


के दशन करना सन्तो का कायते) 

१५१ वैराग्य ईरवर प्राप्ति कागरूढं उपाय है उसे तो 
गुप्त रखने में कल्याणं ह जौ श्रपने वैराग्य की प्रगट करता हं 
उनका वैराग्य उनसे दुर भागता है ¦ 

१५२-ईरवर से डरना भाग्यशाली दत्ने की लिक्ानी हे । 


पः 
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॥ प्राथना ॥ 


करो वसे संसार सब, दुखिया रहै न कोय। 
| ^ -सिलाषा हम सन की, भगवन्‌ पूरी होय ॥ 


विद्या, बुद्धि, तेज, बल, सवके भीतर होय । 
दूध पूत, धन-धान्य से, वंचित रहै न कोय ॥ 


१ ~ ~ ~ 
॥ की भव्ति प्रेम से, मन हवे भरपूर । 
॥ {हेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दर) 


मिले भरोसा नाम का, हमे सदा जगदोश। 
ग्राशा तेरे धाम कौ, बनी रहे मम ईश ॥। 


पसे हमे बचाइये, करके दया दयाल । 
0 तना भक्त वनाय कर, सबको करो निहाल ॥ 


4 दिल मे दया उदारता, मन में प्रेम.अर प्यार । 
+ हृदय में धैय्य वोरता, सबको दो करतार ॥ 
् तुम प्राप हो, पाप के मोचन हार। 
ग करो अपराध सब, करदो भव से पार ॥ 





हाथ जोड विनती करू, सुनिये कृपा निधान । 
रुुंगत, यूष दोजिये, दया नम्रता दान ॥ 
06-0. 196 
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मुद्रकः--९० बन्नूलाल भागव, 
भागव भ्रिटिग वक्त, चन्दौसी । 
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